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आत्मनिष्ठ महापुरूष कहा करते ह~ 
हम वासी उस्र देश्च के जहां पारत्रह्म का खे, 
दीया जे अगम फा बिन बाती बिन तेर । 


उस देश १, ५ ...पा बोरे है जो र्टः सम्य में 


नही आती ओर उन्दी कीकृपा हों तो ङछ जिज्ञासु साधन 


को उनके इशारे समञ्च मे अते है-ओौर वे भी केवट इदारे 
ही, पूरी भाषा नदी । उस आत्मानन्द की मस्ती मे मस्त 
पडे रहने बाढे जीवनयुक्त मदात्माओं क जीवन कः रेखा- 
चित्र खी चना..-.समन्नो, एक बहुत बड़ा दुःसादस है! ओर 
एसे दुःसाहसर के पश्चात्‌ भी क्या हम उनके ` नीवन डे 
विभिन्न प्रसंगों के समय को उनकी भावदश्चाओं को छिपि- 
बद्ध कर सकने में समथ हो पति है...१ वस्तुतः सदैव से 
यह एक बहुत दुरूह काये रहा है । 


फिर भी जो व्यक्तित्व आज मनुष्य समाज ऊ सम्मुख 
ससार क हाड से दिखने वले दु्लों से मनुष्य को परे 
ठे जाकर उनके भीतर चि हए अनन्त अविना आनन्द्‌ 
के करने की इरके हस्तामलकवत्‌ अनुभव करा रहा है ओर 
पग-पग पर जिज्ञासु साधको का मागेदशेन कर रहा है, 
जिसके चहुं भोर अनगिनत भक्ता ओर साधनां का टोलो 
खड़ा हो चुका हे ओर जो ठ्गातार विस्तार पाता जा रहा 
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सत ध्री आश्चाराम आश्रम मे चेटीचण्ड महोत्सव 
आदि जो प्रवृत्तियां है, वे वस्तुतः विचार एवं चितन के 
य्यि है । उनसे समाज में त्याग, शोय, सहनशीलता की 
द्धि होती है । जीवन मे अच्छे पणितन होते हँ । 


उत्सव आदि कार्यक्रमो का लक्ष्य होता है समाज 
जीवन को उलकष्ट बनाना । इधर आस-पास दारूबन्दी हृदः 
ज॒आ टना, नश्चा करना आदि व्यसन टे ओर लोग 
नेतिक वने-यह सब आश्रम की उपरन्धियां हँ । 


हम छोग राग, देष, मोह, ममता मत्र आदि तो 

लेकर दही पैदा होते है, उनसे पर तो हए नही है । तो 

रसे संतो ॐ समागमसेदहीये दोष दुर होते ह । एेसे 

रतो के अगे.च्ुकने कायहीतो सार है। रसे संत 

महात्मा तप करके हमारे जीन को उन्नत बनने की 
कोशिश करते ह ।... 

श्री बावुभाईं जसभाई पटे 

मुख्यमंत्री (चीफ भिनिस्टर), गुजरात 


रोग सचे पृते ई कि आप यहां आश्रम मे क्यो 
आति है १...वेसे मे यहां आता द्र केवल पृञ्य संतश्नी की 
अमृतवाणी सुनने के ख्यि । मुच्च स्वामीजी कहा करते हँ 
कि आप भी दो शब्द्‌ छोगो को सुनाईये । वस्तुतः मे यहां 
बोखने के स्यि नही, बस्कि सुनने के च्यि दही आता । 
बाकी जगह ठो हम बोढते रहते ई-यदी तो एक जगह है 
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| सुनने की । ओर यहां आये विना मँ अपने को रोक भी 
नही पाता, क्योकि मेरा ठेसा अनुभव है कि आज त 
भारत भर मे जितने संत-म्हतों से ओँ मिखा हं त 
सुज्ञ पूज्य स्वामी श्री आश्ञारामजी महाराज्ञ म ` | ॥ 
विशेष आ स्मिक-आकपेण ` का अनुभव हआ ह जि क 
यि दुनियां के सब लोग दौडे जा रहे है । उसी (भसि ङ 
शति' का छाभ सुञ्चे यहां पूज्य श्री के सांनिध्यं ५ 
न मिवा है, इसख्ियि यहां आता रहता ह| यदह मर 
हा दिक भावां को अभिव्यक्ति है । ठेते आतम निष्ठ परनि 
महापुरूप की अनुभव वाणी को सनना ही जीव ५ 
साक बनाने वाला सिद्ध होता है, „| "1 
मोती भाट चौधरी 
संसद्‌ सदस्य (एम. दी.) 
। विगत ३० वर्षो में कोई ठेसा दिनि नहीं आया कि 
जव मने देस समय यानि दोपहर को १२ सेर ५ के 
बीच में इस भीषण ताप के समय प्रवचन क्रिया | हो । 
विचार कर रहा था शि इधर आने कै छि मने स्वीकृति 
तोदे ; दीह, परजा नहीं पाङ्गा; परन्त स्वाभी आशारामजी 
का आंतरिकि प्रम खेच लाया । अप्र इतनी भूष होते 1 
भी | हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए ईह-यह है बामीजी जी 
के “आत्मिक आकर्षणः का ही प्रताप है । न 
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संत श्री आश्चारामजी द्वारा छोगों का नैतिक ओर 
धार्मिक जीवन ऊँचा उठाने के चयि क्रिये जा रहे सुधारकाय 
वहत महत्वपूण ओर सराहनीय ह । आशारामजी ने यहां 
इस जंग मे मंगर वना रखा दै । यहां सेसतश्रीद्रारा 
रित सुधारकाथ समाज जीवन में अभूलपूव परिवतेन लाने । 
आप॒ सब बडे भाग्यशाली दँ जिनको पसे महान संत 
का सनिभ्य मिला है। मे ईवर से प्राथैना करता द्रं कि 
रेसे सतश्री को ईदवर रम्ब आयुष्य प्रदान करे- उनको 
दीधजीवी बनाए । 
श्री $डाह पी डाधीड्र महामंडटेरवर 
१००८ स्वामी भी विद्यानदभिरिजी महाराज 
वेदान्त-सर्वदङीनाचा्य, काश आश्रम, ऋषिकेश 
आशारामजी की एक पुस्तक को पदृकृर स्च ख्गाकि 
ये कोई मस्त फकीर ह । इनसे अवदय मिलना चाहिये । 
इसल्यि यदं चला आया । अहो! कैसा मनोहारी पित्र 
वातावरण है यहाँ ! यह स्थान तो वदा सुहावना है । यहां 
अधिक स्वरू इतना समय भी नहीं है, फिर भी एकदम जने 
की भी इच्छा नहीं दहो रदीदहै। आप सबके बडे पुण्य कमं 
उद्य हृए ईँ जो आपको आशारामजी जसे संत म्र) 
आप स्वामीजी के संग का पूरा-पूरा खाभ उठावे । 
पूज्य श्री वेरागी बाबा 


न नास , वृंदावन (जि. मथुरा ) यू. पी, 


॥ 


१६ 


आध्यात्मिकता की सर्बोक्कष्ट अवस्था पर पर्हुचे हए 
प्ातःस्मरणीय सेत श्री आशारामजी से हमारा मिढ्न तो 
थोडे ही समय हुआ, परन्तु भिख्ने से खगा जेसे हम खञा- 
तीय ह-एक ही दम्ब कैद । पेसे जाभ्रत आत्मनिष्ठ 
महापुरूप के सानिध्य मँ रहकर हम भी जाप्रत हो सकते दै । 
पूज्यश्री शर महाराज 
उनाववाखा, गुजरात 
सच्यी बात तो संत दी कहते । बो तो फकीराबाद्‌ 
ह । हमारे संत आश्चारामजी एसे ही स मध संत द! उनसे 
छ्छ न कछ खो, नहीं तो समय निकर जाएगा ओर तुम 
पञछताते रह जाओगे । तुम साधक हो, अकेठे-अकेले साधना 
करोते तो भटक सकते हो, मगर अपने साहं आल्ारामजी 
को पकड रखोगे तो साधना में सफल हो जाओगे । 
सत की ज्यति मनाने के इस अवसर पर इछन 
कुछ त्याग करोगे तभी संत कौ जय॑ति मनाना साथेक्‌ होगा । 
आपके अन्दर कुछ दुर्गुण ठो तो उनका त्याग्‌ करो । हमारे 
ज्ञो महान्‌ साई वावा है- संत आश्चामजी हं जिनकी दमे 
प्राति हई है उनको हम खुत्र खूव॒मन से माने, तन मन 
धन से उनकी सेवा करें । आपके पाख धन्‌ हो तो घन 
से, मन दहो तो मन से, कमशक्ति दौ तो कमे करके उनकी 
सेवा करे । हम आशारामजी को इस जन्म जयति पर 
खृव खूब बधाई देते दै, 
 आयुर्वदाचाै पूज्य खामी श्री मंगलानन्दजी महाराज 
गीता मंदिर अहमदाबाद. 








अन'त-अन'त हृदयं म आत्मिक शांति का संचार करनेवाटे 
प्रम प्रज्य सत श्री आद्धारामजी महाराज 


योगरीरा 


मानव मात्र अपने परम रक्ष्य (आस्मिकः छाति के लियि 
भ्रयत्नश्ञीर है । जो लोग इसन परमः लक्ष्य तक परव. जाते हे, 
उसी मं रमण करते ह, जिनका अन्य कोई कर्तव्य रोष नहीं 
रह गया है, जिनको अपने स्यि करने को कुछ बचा ही 
नहं, जिनका अस्तित्व मात्र रोक-कल्याणकारी बना हआ 
है-एेसे रोग संत महापुरुष कदखाते है, क्योकि उनमें संतत 
खिल उठा है । महान्‌ इसि क्योकि वे सदैव महान्‌ तन्व 
"आत्मा" मे अथात्‌ अपने आर्मस्वरूप में स्थित होते है । 

यही महान्‌ तत्तव अथात्‌. आत्मतत्त्व जिस मानवश्चरीर 
मे खिर उठता है वह मानव शरीर चिर सामान्य मानव 
शरीर नहीं कदटखाता । फिर उसे को भगवान बुद्ध कहता 
है तो कों महावीर स्वामी, कोई महर्षिं वसिष्ठ तो कोई 
न, ्‌ समथे गुरु रामदास, कोई मोहम्मद तो कोई कराइस्ट, कोष 
इम किधरजारहेरै ?....यदि हमनेसस)।रकासवब कुछ ज्ञान |  रामतीथे तो कोई विवेकानन्द । फिर वह हाड मास का 


परतु स'सारसे तरना नर्हीं ज्ञाना त्तो सव व्यर्थ हा आयेगा। 
ज पुज्य 





म्‌ 


शारीर तो क्या, उसके सम्पकं मँ रहनेवाटी जड वस्तु 
दंड, कमडर, वल, पादुकाएं भी पूञ्य बन जाती दह । 

इस अवनीतल पर विदोष करके इस भारत भूमि का 
तो सोभाग्यदही रहादै कि यहां अति प्राचीन कार से 
लेकर आज तक एेसी दिव्य विभूतियां का अवतरण होता 
दी रहा है । आधुनिक कामे भी यह संत अवतरण की 
दिव्य परम्परा अवरुद्ध नहीं हृदं हे । आज भी एेसे महान 
संतो से यह तपोभूमि भारत वंचित नहीं हे-यह हमारे एव 
मानव जाति के खयि परम सोभाग्य की बात है । 

परम पूज्य संत श्री आश्चारामजी महाराज भी सतो की 
ठेसी मनोहर पुष्पमाङ्किा के एक विकसित खिके हुए पुष्प है । 


पूज्यश्री का जन्म 

पूञ्यघ्री का जन्म पावन स्तिधु नदी के तट पर बसे 
हुए नवावशाह्‌ जिले के एक गांव बेराणी में नगरसेठ श्री 
थाञमर सिरमखानी के घर १७ अग्रे सन १९४१ तदनुसार 
चेत्र वद्‌ छठ संवत्‌ १९९८ को हआ था । वाल्क का नाम रखा 
गया “आसुमल' । बालक के पिता श्री थाञमलजी नगर के 
अग्रणी, सखद्गुणप्रेमी, परोपकारी ओर सेवाभावी वृत्तिवाटे 
प्रसिद्ध व्यक्तित्व के धनी थे। मातापिता दोनों का जीवन 
धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत था । 

कहते हँ जव भगवान बुद्ध का जन्म हभ था, तब कुछ 
ेसी धटनापं घटी धी जिनको देखकर अयोतिषियां ने बता 
दियाथा कि यह्‌ वारक भविष्य में कों महापुरुष के रूप 





बे 


भं चमकेगा । पूज्यश्री के जन्म के साथ भीरेसी ही क 
'चटनाणएं घटने मी । पूज्य्री के जन्म के खमय दी अचा- 
नक एक सोदागर अति उत्तम प्रकार का दिंडोला ( जला ) 
चाख्क के यि लेकर घर पर ही आ पर्वा । यह्‌ रृश्वरी 
खीला नहीं दो ओर स्या है | 
पूज्यश्री की पूज्या माताजी का नाम ममगीकाः है । 
चस्तुतः वे भमेहंगी बा' हीदँ क्योकि जिस जननी ढी कोख 
से एेसे महापुरुष क! जन्म होता है वह जननी महंगी नहीं 
लो ओर स्याहोगी ! शालां मं भी काह : 
कल पवि जननी कृतार्था । 
वसुन्धरा पुण्यवती च येन ॥ 
जिस कुर में महापुरुष अवतीणे होते ई वह ऊर 
पवित्र हो जाता ह । जिस माता के गमे से उनका जन्म 
दोता दै वह माग्यश्ञाटी जननी कृताथ हो जाती है ओर 
उनसे वसुन्धरा भी पुण्यवती हो जाती है । 


सगभ माता का दनिक जीवन, आहार-विहार, रहन - 
सदन, देव-द्रन, संत-सेवा, ईरवर-चितन आदि छभ कर्मो 
का भावि बाख्क के उपर बहुत प्रभाव पडता दहै । वीर अभि- 
न्यु युद्ध म चक्रव्यृह-भेद्न की कला माता के गर्भम से 
ही सीख कर माया था। प्राचीन समय में मातारं सतूराख्च 
चढती-सुनती ओर अपना समय व्यथं न गेवाकर उने 
अनुसार अपना जीवन व्यवहार बनाती थी । इसीलिये मातार्जं 


.: 


मे अपार अलोक्िक संकल्प बर आ जाता था । इसी तपः 
के बल से माता अनसूया ने त्रिखोकीपति ब्रह्मा; विष्णुः 
ओर दौकर को ६-६ माह के दृध पीते बच्चे वनादिये थे। 
छेसी ही माता मदाटसा पाने में िलोरे खिति हृए ओर 
पयपान कराते हए अपने बच्चे को ब्रह्मज्ञान का उपदेश्च करती 
थी ओर कहती धी: 


शुद्धोऽसि बुद्धोऽपि निरञ्जनोऽसि । 
संसारमाया परिभितोऽसि ॥ 


आज भी यदि मातापं महापुरुषों एवं शाख्मोपदेश्च केः 
अनुसार अपना जीवन व्यवहार ठटं तो इस धरती पर 
स्वामी विवेकानन्द ओर रामतीथं जसे महापुरुषों को को 
कारण नहीं कि जन्म न दै सके । 


पूञ्यश्री के पिताजी के पास बहुत बडे प्रमाण में 
जमीन, चेत, गाय, भस, वेर, घोडे, आरि थे । समञ्चोः 
एक छोटा-मोटा रजवाडा ही था। पूज्यश्री को माताजी का 
स्वभाव अस्यत नम्र, दयालु, सर, सेवाभावी तथा ई श्वरभक्ति 
से पर्ण था । वे स्वय ही धर आए मेहमान; संत एवं 
धर कीगायोंकी सेवा तथा घर के कई कामकाज अपने हाथों 
से करती थी । माता यशोदा की तरह वे स्वयं दुध~दही 
ओौर वटोणा ( दही्म॑थन ) करके छाछ ओर मक्खन आदि 
अडोस पडोख को भी उड़े प्रेमपृदेक बाटती थी। उनकी 
डश्धरभक्ति ओर निष्काम सेवा के पुण्य प्रतापसे दही उनकी 





५ 


कोख से पले एक पुत्र के जन्भ के परात्‌ एक-एक करके 
न्तीन पुत्रियां का जन्म हुआ ओर उसङ़े बाद्‌ अपने पूञ्य 
सत्री का जन्म हआ । 

रोगों मे एसी मान्यता है कि तीन पुत्रियां के जन्म 
के वाद्‌ पुत्र का जन्म हो तो यह त्रेखणः कहटाता है । 
अथात्‌ उस पुत्र के जन्म के वाद्‌ घरमे दरिद्रता आती है 
या अन्य कोद अभग घटनापं कुटुम्ब सें घटत हें । परन्तु 
यहां उसका बिङ्कुख विपरीत ही दद्य देखने मे आया । 
पूञ्यश्री के जन्म कै परचात्‌ तो सुख-शांति मे अभूतपूे 
वद्धि होने ख्गी । खक्ष्मी तो जैसे प्रसन्न होकर ऊुद्म्ब में 
अरसने ठगी । जैसे धन का देव कुबेर भंडारी काही कुटुम्ब 
मे आगमन होने खगा हो| रही सुख-शांति की बात, तो 
घर की. सुख-शांति तो बढी ही बच्कि वही बाख्क आज 
अलटमस्त फकीर के रूपमेँ न जाने कितने दुःखित-थकित- 
व्यथित समाज के रोगों को शंतिरूपी आत्मधन का 
आस्वादन करा रहा है । 


सहत्वपूण अदिष्यदाणी 


पूञ्यश्री की बात्यावस्था मे ही उनके वेहरे पर जो 
तेज था, उनके विशाल नेतं में जो चमक थी उनकी क्रियाओं 
मे जो विलक्षणता इख्कती थी । उते देखषर सहजन ही यह 
भास होता था कि यह बाख अत्ररय कोई सिद्ध योगीं- 
पुरुष होगा जो अपना अधूरा कायं पूराकरमेदेु दी इस 


अवनी पर अव्रतरिति हा है । 


. 


गीता में मगवानः श्रीकृष्ण ने कहा हैः 

“शुचिना श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ।' 

हे अजुन ! योम साधना पृणेरूप से सिद्ध होने से 
पूवे ही यदि योग साधक्रकारशरीर रट जाय तो वह साधकः 
फिर से शुद्ध आचरणवाले किसी श्रीमान्‌ पुरुष के घर जन्मः 
छता है... 

अथवा योगिनामेव टे भवति धीमताम्‌ । 

एतद्धि दुठंमतरं लोके जन्म यदी दृशम्‌ 
मीता. ६-शर्‌ 

अथात बह वैराग्यवान्‌ पुरुष ज्ञानवान योगि्यो के दीः 
कुर मे जन्म ठेता है, परन्तु इस प्रकार का यह जन्म 
संसार में निःखन्देह अति दृटभ हे) 

पूज्यश्री की वाटपन की क्रियाओं ओर उनके द्वारा समय 
समय पर प्रकट दोते रहनेवाले गुणां को देखते हुए यह्‌ 
स्पष्ट भासित होता था कि इस बालक के रूप मे अवदय 
कोर प्रतिभासम्पन्न योगी की आत्मा अवतरित हुई है । 

बाटक आसुमट की उम्र जव छगभग ३ बष की ह 
तब एक दिन पिताश्री थाञमट के कुटगुर्‌ पृश्श्री परशराम 
रीखाराम वर पधारे । उन्होने बाख्क के मुख की तेजस्विता 
ओर अन्य दैवी लक्षणों से युक्तं उसकी क्रियाए' देखी तो 
वे बोट पडेः 

८“इस बालकं को तुम अपना पुत्र अथवा कोई साधारण 
नाटक मत समञ्चना | यह बाल्कं भविष्य मं महान्‌ संत बनेगा 


७ 
ओर कई लोगों को जन्मजन्मांतर के कष्टों से डाएगा 1 
पिता ओर माता काप्रेम ओौर स्नेह वैसे ही वाक 
पर बहत था, मगर यह भविष्यवाणी सुनकर तो ओौर 
अधिक बढ गया | वे उसे -ओौर श्रद्धा एवं उच्च दृष्टि से 
निहारने रगे । बाक्क को क्या चाहिये, कोनसी आवरयकता 
है इस वात का बहुत ध्यान रखा जाता था । बा्क को 
सुन्दर से सुन्द्र बहुमूल्य वख पहनाए जते थे । एक एसा 
कमीज उसके ल्यि विरोष रूपसे तैयार क्रिया गया था 
जिस पर चमकीठले हीरे कगार हृए थे | उसे पहनकर वह 
बडे गौरव ओौर ठाट से चरता था। उस समय आका 
के चान्द ओर तारे देखकर वह सोचता था कि यह होरे 
मोतीसे जडा दयामवणं आकाशरूपौ कोई कमीज हे, यह्‌ 
किसी ने पहना है-तोहममभी कम नहीं । हमने भीतो 
पसा दी कमीज पहना हुआ है ! स्तुतः बाल्यपन म इस 
प्रकार के विचार भविष्य में खिख्नेवाले उच्चतम व्यक्तित्व 
के ही द्योतक थे । 


कुद्रत की करवट 


ईश्वर की खीला बिचित्र है । रोहे को तपा-तपाकर 
जैसे कोई मजवृत ओौजार बनाया जाता है वैसे ही इस 
भावि योगी की घडा बचपनसे ही ड्युरू हो गदे । शायद 
ही एसे कोई महापुरुष होगे जिन्दोनि अपनी बाल्यावस्था मेँ 
कष्टों की खाई को पार न श्ियादहो। इस कदम्ब पर भी 
उसकी रीढ़ तोड दे एेसा कष्ट समृह्‌ टूट पडा । सन्‌ १९५७ 


- 


मे दिन्दुस्थान का विभाजन हुभा ओौर उसके कारण बहुत 
बडी संख्याम रोगों को अपनी भू-सम्पति, पटुधन, अन्य 
मार पिस्कीयत सब वहीं पाकिस्तानमें ही छोडकर भारत 
आना पड़ा । अन्य छोगों की तरह यह कुट्म्ब भी आर्थिक 
दृष्टि से एक तरह से ववद होकर अदमदावाद्‌ आ पर्हैवा । 
यहा -मणीनगर मँ इस परिवार ने डा. रमणटाङ के बंग 
पर उरा डाडा । आजीविका के लियि पिताश्रीने ख्कंडी ओर 
कोयङे का व्यापार शुरू किया 


चिव्यार्थी जीवन 


यहां आकर बाख्क की शिक्षा की व्यवस्था की गङ। 
एक वप तो बाख को संधो भाषा का अभ्यास कराया 
गया । वाद्‌ में मणीनगर की जयहिन्द हाईस्कूल में उसे भर्ती 
करा दिया । इस समय उसकी उन्र ७ वषं दीधी । 


उस समय सधी विद्यार्थिर्यो फे प्रति हरईस्करुरु के 
अन्य विद्यार्थियों का व्यवहार बडा उवेक्षित सा रहता था । 
कभी कभी तो सिधी विद्यार्थियों को दृसरे ठ्डङे बहुत तंग 
करते थे। एसा दी एक प्रसंग इस बाख के साथ भी बना। 
एक बार कई विदार्थियों ने उसे घेर लिया ओर तंग करने 
लगे । थोडी दैर तो उसने विशेष प्रतिकार नही किया, 
परन्तु जव उसने देखा करि छातोँ के देव वातो से नहीं मानेगे 
तो उसने दोनों हाथों से अपना पुस्तकों का थेखा उराया 
ओर घुमा घुमा कर सबको पीटना घ्युरू कर दिया । थोडी 


|, 
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अपने कुलगुरू के साथ-जिन्हेनि प्रज्यश्रौ क मदान 


सत बनने की बचपन सदी भविष्यवाणी करद्‌, थाो। 


&१ 


डीसा स ाक्तिपात के सफ प्रार्‌ भिक प्रयाग करते 
हप कुण्डलिनी-याग के आचाय पृज्यध्री 
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॥ र डी देर में देखा तो मैदान खाली हो गया । सव भाग चुके 
| थे । उसके वाद्‌ किसीने उसे तेग करने की हिम्मत नदीं की । 
उसकी -धाक पूरी हाईस्कूल में जम गदं । 


सकरूख में पठने के चयि भर्तीतो किया गया था बालक 
को, मगर संतोंको भी क्या पटने का कुछ वाकी होता दै? 
सारी पटाद का ओर ज्ञान का स्रोत जहां से फटता है उस 
महान्‌ तत्तव में वे धित होतेह, फिर भी सामान्य मनुष्य 
की तरह समाज मे वे खीला करते हुए सब कायं करते हं । 
भगवान राम क्या ज्ञानी नहीं थे, मरार वेभी महिं वसिष्ठ 
के पास विद्याध्ययन करते थे । भगवान श्रीक्रष्ण जिनके 
गीता ज्ञान से सम्पूणे विश के ्रेष्ठतम मस्तिष्क भी चमत्कृत 
हो उठते हं ओर शांतिखाभ करते है उनको क्या पठने की 


आवदयकता थी इसलिये ऋषि सांदीपनि के पाप जतेये? ` 


नही, बर्कि जिस समाज को दिशा देनी हे, जिस समाज 
को मार्गद्दीन देना है बह समाज . तभी मार्मदशेन केता है 
जब उसे अपने बीच अपने जेसी ही क्रियाएं करता हुआ 
मनुष्य नजर आता हो, तभी बह समाज उसका अनुकरण 
करके आगे बद्‌ सकता है । इस स्यि उस मष्टापुरष की 
करियाए्‌ टीला नाम से जानी जाती दहं । एेसे महापुरुष जिन्हें 
भगवान, संत या अवतार कहा जाता हँ वे कई एेसी क्रियारं 
करते ह जिनसे खोक मयादा बनी रहे । फिर भी उन 
क्रियाओं मे भी कभी कमी तो अखौकिकता के देन हो 


ही जाते ई । 
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विलक्षण गुणों का प्राकट्य 

यही कारण है कि इस वारक में भी समय समय 
पर विलक्षण गुणों का प्राकस्य होने खगा । बचपन से दीं 
बालक की स्मरणशक्ति गजव की थी । एक बार वह्‌ जब 
३।-४ वप काथा तो अपने बडे भाई जेठानन्द्‌ के साथ 
सकल को चौथी कक्षा मे गया था । वहां शिक्षक ने पण्यपुस्तक 
की कोई कविता याद्‌ करने के ल्यि छ्डकों को कहा । बालक 
ने एक दही बार बह कविता सुनी, मगर उसे परी तरह 
कण्टस्थ हो गदं । दृसरे दिनि भी वह बडे भाई के साध 
स्कूल गया तो वहां शिक्षक ने वह्‌ कविता सव वरच्चोँसे 
कण्टरथ हरं छि नहीं यह्‌ पृष्ठा । मगर बडा भाद एवं अन्य 
विद्याध्यों मे से कोई भी वह कविता जवानी सुना नहीं 
सका, इसल्यि सबको शिक्षक के दंड का भागी बनना पडा। 
उसी समय इस बालक ने पूरी कविता सबके सम्मुख जवानी 
खना दी। इतनी छोटी चक्र के वाख्क दवाय मधुर कट 
स्वर मे गाई हर वह कविता शिक्षक सहित सभी विद्यार्थ 
म॑त्रसुग्ध हो सुनते रहे । यह्‌ घटना जब गांव के अन्य 
रोगोने सुनी तो छन्द बडा आश्चये हुभा ओर बहुत बडी 
संख्या मे रोग आसुमल को देखने के लिये उनके घर के 
सम्मुख आ खडे हुए । इस छोटी अवस्था मे एसी तीव्र 
स्मरणदाक्ति !....यह एक चमत्कार ही तो था, 

जयदहिन्द हा्करूट मे भी पठने मे वारक आसूमर 
को अधिक परित्रिम नीं पड़ता था | स्मरणश्क्ते तीव्र होने 
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से एक पाठ को एक बार पठने से ही उसे याद्‌ हो जाताः. 
धा। दुसरी बार पठने की उसे जरूरत नहीं पडती थी । 
बुद्धि की तीत्रता, चित्त की एकाग्रता, नन्रता, सहनशीरता;. 
आदि गुणों के कारण बालक का व्यक्तित्व वडा मोहक बन 
गया था । आघठुमल सदैव प्रसन्न एवे हंसमुख रहता था । 
इन्दी सव कारणों से नाम आसुमर होते हए भी शिक्षक. 
उसे प्रम से हंसमुखभाईं ही कहा करते थे । 


प्रधानाचाया श्रीमती बी. पी. मेहताने बाद्‌ में ३९१ 
जुखाई १९७६ मे अपने एक वक्तव्य मं कहा था- 


“'स्वामीजी जत्र यहां पढते भे तो उत्ाह से हर कायं 
करते य । कई कानों मे वे हमारी सहायता भी करते थे ओर 
सदैव प्रसन्न रहते ये । इसल्यि इनको उस समय हम हसमुखभाई 
ही कहकर बाते घे | हसमुखमाई की उस समय की आदते, 
कार्यं करने के दंग, उत्साह, तीश्ण बुद्धि आदि सभी यह संकेत ` 
दे रदे थ कि यह वालक अवद्य भविष्य, में जाकर कद महापुरुष 
बनेगा ओर हमारे स्कूल का नाम भी चमकाएगा, पर्तु हम 
ही उस समय इनको पहचान नहीं सके ये | 


इस विद्या अर्जुन के समय भी पिता का बाङ्क पर 
बहत अधिक प्रेम था। वे पाटशाला जाते समय उसकी 
जेवमे पिता, वादाम, काजू , अखरोट आदि सूखा मेवा भर 
देते । आसूमल खय भी खते ओर मित्रों कोभी कभी 
कभी खिलाते । अपने कुश व्यवहार ओर मिलनसार स्वभावः 
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कै कारण परी स्कल मे अकेखा एकी सिधी होते हए भी 
बाखक सबके साथ दिखुभिर गया था । 
भगवद्‌ भक्ति की ओर ञ्मुकाव 

नन्देपन से दी बाख की रुचि ईश्वर प्रापि को तरफ 
अधिक थी। धमप्रमीमां समञ्चतीथी कि बख्श को धामि 
कता के संस्कार दिये जि । उसे पता नहींथा किये 
संस्कार तो इतने प्रचुर मात्रा म पहले से दी विद्यमान हैँ 
ओर यदि न्दं जगाया ग्यातो एक फेसी मी स्थिति 
आएगी कि उसे भगवद्भक्ति करने से रोकना पड़ेगा । 


मां वाल्क को ठङ्करजी की मृतिं के सामनेविटठा देती 
ओर कहती -““वेटा, देखो भगवान की पूजा ओर ध्यान करो । 
इससे भगवान प्रसन्न. होकर, तुम्हं प्रसाद्‌ दये |` नि्दषि 
बाख्क रसा दही करता । जव वह ध्यान करने के खि 
आंखे वंद करता तो मौका देखकर मां मक्खन ओर मिभ्री 
लाकर ठउङ्रजी के सामने रख देती, फिर कृहती-“वेटा ! 
अखि खोलो । देखो भगवान ने प्रसन्न होकर तुदं च्या 
दिया है!" वाक आखि' खोता ओर मक्खन~मिश्रो पाकर 
पुखुकिंत हो उठता । 

धीरे धीरे वाल्क आसूमल भगवान के ध्यान ओर 
पूजा मे बहुत अपिकर समय तकवेठने खगा । जो मां पदे 
उखकी वृत्ति भगवान की तरफ मोडना चाहती थी। उसी के 
¦ खयि अव वही बात बड़ी विताजनक हो गई, क्या 
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“अति सर्वत्र वज्येत्‌ः । ध्यान-भजन थोड़ां वहत तो ठीक है;. 
मगर इतनी देर तक घंटों भगवान की बिभिन्न प्रकार कीः 
सेवा पृज्ञा मे समय लगाना... ! यह्‌ देखकर मां को बडी 
चिता होने ख्गी । फिर अडोस पडोस को ओंरतों ने भीमां 
को विचित्र प्रकार से भडकाने का ही काम किया । वे 
कहने टगीः 

^“ देखो वहन ! भगवान की सेवा का काम खक्ष्मीका 
है । तुम्हारा छ्डका तो इतनी देर तक्र सेवा करके उसका 
हक छीन रहा है । यदि णसा दही चलता रहा तो तुम्हारे 
ख्ड्के से लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, रूट जायेगी । लक्ष्मी रूठ 
जाती है तो बह घर छोडकर ची जाती है 

वेचारी-भोरी भाटी मां उनकी वातोंमे आ जाती ओर 
बेटे को समह्याती भी, मगर आसुमल पर कोई प्रभाव इन 
बातों का नहीं पडता था । 

वालक आसुमल हमेशा तब्राहमसुद्रतं मे उठता ओर 
स्नानादि से निवृत्त होकर ठङ्करजी की पूजाम खग जाता। 
भगवान की मूति को स्नान कराता, नेवेद्य चढता ओर भिन्न 
भिन्न प्रकार से पूजा करता । पूजाके कईं दटेग तो उसने 
देखदेख कर सीखे धे ओर कदे अपने दंगसे दही निर्मित 
कर ल्ियि थे | 

आपूमल च्करूख की रिसेस (अवकाश) का व॒ अन्य 
फुरसत का समय अन्य बार्कों की तरह इधर उधर की 
ग्रपक्ष्प में र्हीं विताता था । वह कहं बार सव अन्यः 
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विद्यार्थियों को छोडकर अका किसी पेड के नीचे जाकर 
खेट जाता ओर ईश्वरचितन अथवा ध्यान करता । एकांत- 
प्रियता उसे बहत पसन्द्‌ थी । कभी कृमौ किसी धार्मिक 
स्थान या संत के ददन केलिये चखा जाता तो कभी कीं 
सत्संग हो रहा होता उसमे जाकर बेठ जाता । कईं वार 
तो भालकरिया बस-स्टेन्ड के पास स्थित रामजीमदिरि में 
रामधुन करते करते भावावेशच मे आ जाता ओर रिर ध्यानस्य 
हो ज्ञाता । फिरतो समय का भानदही नहीं रहता कि कब 
बां आए थे ओर कव घर खोटेगे । इसलिये कदं बार दर 
से घर छौटने पर घर का दरवाजा वंद मिलता ओर जब 
 खुख्ता तो बड़े भाई की फटकार के साथ ही खुख्ता । करते 
ये भगवान की भक्ति ओर पुरस्कार म मिती थी बडे भाद 
टी फटकारे । 

वाख्क पटने में मेधावी धा । स्कूल की परीक्षा में 
हर वार प्रथम श्रेणी मे पास होता धा, भगर यह्‌ सामान्य 
बिद्या उसको कभी आकषित नहीं कर सकी । उसका ज्ुकाव 
. सस्ची विदया-्रह्मविद्या की ओर ही अधिकाधिक बढता रहा । 

सा विधा या बिुक्तये' 

टुःखपूण जन्म मत्युके चक्रसेजो विद्या सदाके ल्यि 
` जुक्त करे-वही खच्ची विया है । दूखरी विद्याएं तो व्यवहार 
सामान्य रूप से चरता रहे इतनी मात्र सीखना पयोप्त हे । 
. क्योकि इनका फर नाशवान्‌ है । बाटक आसम के दिमाग 
ओं सदैव इसी प्रकार के विचार आया करते थे हि मे यह 
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सच सीखकर क्या करेगा ? मुञ्चे तो ईश्वरी विद्या ब्रह्मविदा 
सीखनी चाहिये । ये सब रोक्िक विदारणे सीकर क्या 
करूगा....क्या इससे मुञ्चे ई््धर मिलेगा १....म कौन ह, कहां 
से आया ह, कहां जार्जगा, ईश्वरक्या है, केसा हे, कां 
रहता है, उसकी भक्ति केसे करः कि सुद वह जल्दी मिरु 
जाये-वस इसी प्रकार के विचार उसके मन-मस्तिष्क मँ 
दोडा करते थे । 


क्रति की करर कसौटिथां 


इस परिवतेनरीख संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। 
दिनि के वाद्‌ रात ओौर रात के वाद्‌ दिन, सुख क बाद्‌ 
दुःख ओौर दुख के वाद्‌ सुख, सर्दी केबाद्‌ गर्मी ओर गर्मी 
के वाद्‌ सर्दी यह प्रकृति का अट नियम अनादि कार से 
सच पर छाग है । सामान्य मनुष्य पर तो शायद्‌ इतने कष्ट 
नहीं पडते, परन्तु महापुरुषों के जीवन को तो कने के चये 
प्रकृति जैसे हाथ धोकर पीछे पडी रहती है । फिरभी जो इन 
कष्टों मे से सफट्तापूवैक पसार हो जाते हँ उनको पुरुच्कार 
मी बहुत ऊचा हासि होता हे । वे महापुरुष प्रकृति पर 
कुम चाने का सामथ्ये प्राप्त कर छेते ह । प्रतिकरूढताष 
प्रगति को जन्म देतीदहै। जो सोना जितना अधिक तप 
सहन करता है वह उतना दी अधिकं चमकता है । 

आध्यात्मिक जगत में-साधना के जगत में तो प्रति- 
ङलताएं ओर कष्ट साधक के खये वरदान सिद्ध होते ई । 
खाधक अवस्था मे जिस महापुरुष ने जितने अधिक कष्ट 
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एवं प्रतिकरूढताएं सहन की है बह महापुरुष अपनी मंजिख. 


तय करने के पश्चात्‌ अर्थात्‌ सिद्ध बनने के वाद उतने दी 


अधिक प्रमाण मे साधक एवं अन्य रोगों की परमाथ में 


धिक दढता एवं खफरता पूवक अने बढाने मेँ समथ हुआ 


है । यह बात करई महापुरुषों के जीवन से सिद्ध हे। 
कहा गया है कि जिसे भगवान अपने से दूर रखना 
चाहता है उसे संसार के भौतिक सुख देता है ओर जिसे 
अपने नजदीक बुखाना चाहता है उसे प्रतिक्रूड परिस्थितियां 
एवं कष्ट भेजता हे । 
द्वितीय वच्राघात 
उपयुक्त कथन के अनुसार ही बाङक आसूम के जीवन 
मे दूसरा महान्‌ वज्राघात हआ । ग्यारह वप की कोम 
अवस्था में ही उनके पृञ्य पिता उन्हं इस संसार की बिकट 
परिस्थितियां से ्ुह्ने के य्यि परिवार सहित छोडकर चङे 


गए । पिता का आसृप्रड पर बहुत प्रेम था । आसम भी 


पिता की बहुत तन मन से सेवा किया करते थे । 
धे । पिता जानतेथे कि इस बालक से सेवा नहीं खी जाये, 
परन्तु आघुमख उनकी बात न मानकर बहुत आनन्द्‌ से 
उनकी सेवा छरिया करते थे । 

स्वामीजी के दही शब्दों मेः 

“तै रात को बहुत देर तक पिताजी के पैर द्बाया 


करता था । इस सेवरामे कभी तोदो दो तीन तीन वज्ञ जलेः 


| 


= रात को आनूसछ अपने पिता के पैर द्बाया करते 
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थे । ओौर यह सेवा मे इतनी लगन से करता थाङरि प्यःस 
खगती तो पानी मी पीने नहीं उठताथा । वे दमं से 
अचानक जागते ओर मुञ्चे पगचपी करते हुए देखते थे तो 
पृते थे. 

“अरे बेटा ! अभी तक तूयदीं चैठा है ?....जा सोजा । 
फिर कुछ सोचते हए कहते- 

“तुमने खाना खाया कि नहीं! 

मेरा जवाब दोता- 

खा ट्ण पिताजी, आप सो जापं,' 

तो वे चौंककर कहते - 

अरे, अभी तक तुमने खाना भी नही खाया । उट 
वेटा, जाखनाखालके ओरसोजा। तुम मेरे चयि बहुत 
कष्ट उढाते हो । सभी घरमे सो गए हँ ओर तुम अभी 
तक यहां वेठे हो ! जाओ बेटा, अपनी नाद्‌ मत खराक 
को |, ' ओर इसके परचात्‌ उनके श्री मुख से मेरे 
लिये टद्ृदयपूत्रक ये आश्चीवोदात्मक वचन निकटते थः 

वेटा ! तुम्हारा दुनियां मे नाम होगा ।' 

फिर स्वामीजी हैसकर कहा करते है-तो सेवामें यह 

रक्ति है । उसी सेवा के परिणाम-स्वरूप निकटे उनके 
आज्ञीवोदरूपी वचनों का यह फ है कि मै आज इतना प्रेम 
बटोर सका हँ कि बहुत बांटते हृए भी नहीं लृटता हे 1" 

मगर एसे प्रमपूण पिताजी की छत्र-छाया से आसूमरः 
# इस छकोमल अवस्था मेँ दी वंचित हो जाना पडा! 
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अव सुख के दिवसो का अवसान अरः हो गया । 

(रताजी न रहने से बडे माई एकदम सच्छन्दौ हो 
गए । वे छ्रोटी-छोदी बातों मे आसम पर द उठने खगे । 
जालक आसुमल उनके पीटने से रो पडता था । बड़ नाई 
कमी उसे चुप करने के लिये कहता-चरो चरो दर्ज के पास, 
दम्हारे स्यि नैकर ( चड़ ) सिल्वाने कौदहै, न सकी नाप 
देनी दै । पेखा कदं वार वे कर दर्जियों को नाप दे अते 
ञे. मगर वे नाप नाप ही रह जति ये, चड्डी नहीं बनती 
धी । बडे भाद पर किसी का शासन शा नहीं । मां कुछ 
कहती, मगर उसको कौन सुनता ? वाक आसमल ॥ वड्‌ 
आई क इस आततायी व्यवहार से तंग आजति ओर्‌ किसी 
मंदिर मे जाकर भगवान को मूर्तिं के सामने वेठकर वहत 
सेते ओर अपने सरल अर व्याकुल हृदय से प्रधना किया 
रते कि शे भगवान ` हमारे पिता तो गुज्जर गणरह 
अव हमारी स्थिति वड़ा विचित्र हो गई है । मांक कोद 
सनता नदीं । तुम हमको दरीन दो भ्रमु ! इ प्रर निदप 
हृदय की प्राना से उनको कई अलोकिक अनुभव होते थे । 

वदे भाई की अकरुरशाखता ऊगैर उन गप्पीवाज दोम्तों 
कौ संगति के कारण पिताजी की वडे पर्ध्रिम से संचित 
को गद सम्पत्ति थो दी समय मे अपव्यय हो गई । जसे 
लक्ष्मी आसुमल को कद्‌ रही थी कि तुम्हं तो भगवान चादिये 
न, मै तो चाद्ये न्दी सुद तो तुम प्रेम करते नहीं । इस 
यि नै यहां क्यों रहँ १ पे भी भारत विभाजन के समय 
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तुम्हें मे छोडकर चरी गहं धी । वह मेरा पटा सवक 
था । फिर भौ तुम सम्हके नहीं । अव यह दूसरा सवक 
ड । देखती ह, कव तक तुम भगवान भगवान करते रहत 
हो ! मे जाती हः तुम अपने भगवन को दी बुखओ' 

देसी धमकियां माया की साधकांकोसध्व हो मिती 
अ;ईं ह । नरेन्द्र (स्वामी वित्रेकानन्द) को भौ यह्‌ धमकी 
मिी थी । जव वे आजीविकाके लिय द्र दर टोकरे 
खा रहे थे तवश्री रामकृष्ण परमदसने उन्हं कहा था क्रि 
जाओ, मां काटी तुम्हारी राह देख रही । जो इच्छा 
हो मांग लो |` नरेन्द्र गए मां के सामने, मगर उन्होने 
माया नदीं मांगी । उन्होने मांगा, "मां, मुञ्चे ज्ञान दो, 
भक्ति दो, वेराग्य दो |” 

हृश्वरी माग के सच्चे पथिक क्या कभी माया के 


मुखावे मेँ अते ह ! ईश्वर छोडकर कभी वे कुछ भी नहीं 
मागते । ये सव्र तो मायाके विष्नर्हूँ जो डरनेके य्यितो 
आते हैँ, मगर उनसे पार हआ जता हे, डरा नर्दीं जाता । 
उनसे डर जावे, बह कैसा भगवान का भक्त 


नरसिह के मेहता गुजराती भजन की पक्तियां ह 
भोए चुट, भूखे मार, ऊपरथौ मारे मार, 
ए करता जो हरि भजे, तो करी नाणु निहाल | 

अर्थात्‌ गहे तकिया पर नही, जयीन पर सुखाञगा, 


भूख! मार्गा) उपर से मार मारुगा । इतने प्रकार के कष्ट 
दुगा, फिर भो यदि हरि, भजन क्रिया तत्र तो निहा कर दुंगा । 
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ये पंक्तियां साधक के स्यि चुनौती द 

तो प्रकृति ने भी बाख आपूमल को परी अग्नि 
परीक्षा शु कर दी । कुटुम्ब की तरफ बड़ भाई का दुल 
क्ष्य देखकर बालक आसुमख को अपनी स्कूल की पदा 
अधूरी दी छोड देनी पड़ी । कुटुम्ब के पालन-पोषण कौ 
भारो जिम्मेदारी उसके नन्दे कंधां पर आ पड़ी । 
सम्पूण कुटुम्ब को भारी आर्थिक अभाव में से गुजरने के 
दिन आ गए । जहां पानी मांगते तो दृध हाजिर होता था 
वहां पानी के ल्यि भी छे पड़ गद । प्रु की रीरा विचित्र 
है ! वह पलमे राज्ञा को रंक आर रंक को राज्ञा बना 
देता है । बस्ती को वीरान्‌ ओर उज्ाडइ बना देता ओर 
जहां उजञाड़ हो वहां बस्ती ओर हरियारी खडी कर देता 
हे । जिस वाख्क को पीने के छ्यि पानी का तिकास भी 
हाथ से नहीं भरना पड़ता था उसी बाख्कं असम को इस 
छोरी उघ्न मे इुटम्ब को सहारा देने के च्यि नौकरी की 
सोज्ञ मे भटकना पड़ा । आखिर सिद्धपुर मं पक नजदीक 
के सरमम्बधी के यहां वे नौकरी के लिये पर्हृच गए । 
सिद्धपुर में साधना 

परन्तु इस व्यावहारिकं नौकरी के पीके वे परमात्मा 
की नौकरी नदीं भूले । उनकी ईशर भ्रापि के ल्यि व्या 
कुता उत्तरोत्तर बढती ही रही । 

यहां आसुमल प्रातः चार बजे अषना बिस्तर छोड 
दते ओौर घर से .निकख्कर सरस्वती नदी के पावन 
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तट पर पहुंच जाते । वहां नदी के पावन जल में स्नान 
कर के नजदीक वने “माधु पावडी' नामक स्मश्ान स्थर 
के पास आए हए "पारस पीपला' के पास स्थित भगवान 
्रीक्रष्ण की प्रतिमा के सम्भुख जा खड होते । उस प्रतिमा 
को वे घटां निहारते ओर मनदहीमन उससे वातं करते । फिर 
भावावेश मे आक्र उस से लिपट जाते ओर सावन भादों 
की तरह उनकी आलि बरकत पडती । लोगों के चितो 
चह प्रतिमा केवल प्रतिमा थी, मगर आस्रपढ के य्यि तो 
वह प्रतिमा जसे सजीव हो उठती थी । वे अपने हृदय में 
उमड़ते हूए भावों को अश्रुविदुओं के रूर में अपने भगवान 
को चदाते रहते थे । टोगोँ के लियि श्रीकृष्ण केवल भगवान 
ही धे, मगर आपूमल के सम्मुख कभी तो वे भगवान 
ओर कभी सखा छष्ण बन जाते । उनको छोडकर आमु- 
मख घर की ओर लौटने के ल्यि कुछ कदम आगे रव्वते, 
मगर फिर से मुडकर देखते तो ठख्गता कि सखा इष्ण 
नाराज्ञ से हो गए हँ । उनको अपने अन्तर में देषा सुनाई 
जान पड़ता छि जसे सखा कृष्ण कह रहा ह -बस ! अव 
जाते हो? धोडी देर रद मेरे पास ओर उतनी जल्दी मञ्च 
अकेखा छोडकर जाते हो...? 

स्वामीजी कभी उन दिनों की बात का स्मरण होता 
है तो साधकों को कहतेर्ह- 

फिर कृष्ण का वह चेहरा, जवर मुञ्चे अपनी तरफ बडे 
परेम ब व्याकुलता से बाता आ नजर आता तो म अपने 


गर 


(१ ६ मृतिं 7 => 
आप को रोकं नहीं पाता था ओौर पुनः लौटकर उस मूति मे 


वसे मरे कन्दैया से टिपट पडता | फिर मेरे ृदयमें केसे कसे 
भाव उठते ये उनका मे आपको क्या वर्णन करू! उधरसे कोड 
निकलता तो मृज्ञे पागल समश्च कर वहां से गुजर जाता ।' 

वहां से घर लौटकर आपुमल करीव साट सात बजे 
वहां के प्रख्यात श्री गोषिन्द माघव के मंदिर" में पहुंच 
जते | मंदिर में ग्यारह बजे तक ईश्वर-चितन ओौर ध्यान 
मे मग्न हो जते । मदिर के पुजारी एवं अन्य ब्राह्मण उनकी 
ठेसी श्वर भक्ति देखकर वड़ा आश्चयं करते र उनको 
वडे मान, परमण्वं श्रद्धाकीद्रष्टिसे देखते | कभो कभी प्रेम 
से चवर साद्‌ एवं दृध का गिाप्त भर कर देते थे । ओैर 
वह देने मे उनको बहुत आनन्द अनुभव होता था। 

एसी प्रमु की नोकरी के पश्चात्‌ दी वे व्यावहारिक 
नौकरी के लिय पहुच पाते थे। 
साधना की खगंध- 

‹ तपए करे पाता ओर प्रकट हय आकर्ष ' 

कहावत के अनुसार आसूमट के अन्दर कई अलौकिक 
शक्तियाँ उस छोटी अवस्था में ही प्रकट होने द्ग गहं थी। 
बे बहुत छ्ुपाते धे अपने आपको, मगर फिर भी कुछ एसी 
चमत्कारपूण घटनाएं घट दही जाती थी जो उनङी तीत्र गति 
से सषरुता पत्रक बटती हुई साधना की द्योतक थी। 

एक वार सिद्धपुर में एक कुटुम्ब मं खल का केस 
हआ ओर उसमे उसी कुटुम्ब के दो सदस्यों को जेल केः 
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सीख मे बन्द होना पड़ा । कुटुम्ब पर तो जसे कर्टोका 


पाड टूट पड़ा । जेर गए ल्डर्कीकी मां को एसी अवस्था 
मं आमल की याद आदं, करयांकि उन पर उसकी वडी श्रद्धाव 
मान की भावना थी ओौर वह जानती थी कि वे भगवान 
क गहरे भक्त दं । इसलिये उसने आूमङ के पास आकर 
श्रद्धा पर्थक विनतो की कि द भगवान! आप ठीक ठीक 
बतला कि मेरे पुत्र कव जेढ से दने !* आसूमल को 
उस समय (भगवानः नाम से हौ सभी पुकारते थे । आघूमरू 
ङ क्षणो के छिये ध्यानस्थ हो गष । पिर अप्रनी आंतरिक 
प्रणा # अनुसार ओंखे' खोलकर बोः 

(विता मत करो, कुछ ही दिनम निर्दोष द्टकर घर 
अ जादगे-ओौर हृभाभीणेसा ही। थोडे ही दिनो मे दोनो 
भा जेर से निर्दोष दरुटकर घर खौट आए । इस प्रकार 
वाकूसिद्धि की करई अरौकरिंक घटानाए उस समय चटती रही; 
मगर उन सवका वणन यहां सेभव नहीं है । 


अहमदाचाद्‌ मे पुनरागमन 


इस प्रकार तीन चार वष सिद्धपुर में विताने के वाद 
आसुमर पुनः अह मदाबाद्‌ खोट आए । दिन प्रतिदिन कुटुम्ब 
कौ आर्थिक स्थिति गिरती दही जा रही थी। बड़ भाई का 
मोज-शौक पूणं जीवन चा रहने से तो इसमें ओर अधिक 
गति आ गई ओर कुद्म्ब पर कजे वदने खगा । विवशतः 
आसूमल को परिवार के निर्वाह के ल्यि छोटे मोटे कड 
व्यापार करने षडे ओौर उन्दी से उपाजित्‌ छोटो मोटी धनः 
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राशी से परिवार का खयै ओर वड़े भाई दवारा किया हुआ 
मोज-शोक का खच वे चुङाते रहे । 

वचपन मेँ जब आसम अधिक देर तक ध्यान ओौर 
पूजा करते थे तो उनकी मां को पडोसिन वहने कहती थो 
किं तुम्हारा वेटा भगवान की अधिक सेवाकरता दहै इसलिये 
खक्ष्मी नाराज हो जाएगी, क्योकि वह खक्ष्मी की सेवा का 
अधिकार छीन रहा हे। यह बात याद्‌ करके भी कभी-कभी 
मां चित्तित हो जती ओौर सोचती कि घर से लक्ष्मी के 
नाराज होने मेँ बह बात भी शायद्‌ एक कारण दहे। बह 
वेचारी क्याज्ने करिये तो प्रमु की विभिन्न प्रकार कौ 
कसोटियां दँ । जिनमे से किसी भी महापुरुष को पार होना 
ही पडता है । 
आई का हृद्य परिवतन 

बाल योगी आसूमल की ईश्वर भक्ति का अव दूसरा 
चमत्कार देखने मे आया । परणिार की इन विकट परिस्थि- 
तियों मेँ भी जबकि वड़ा भाई परिवार की जिम्मेदारी के 
परति पृणतः छापरवाह्‌ था, अपने आपसूमट परिवार के लिये 
अधिक परिघ्रिम भी करते थे ओर अपने दश्वरानुराग कोभी 
बरावर दिनि-व-दिनि एकनिष्ठ हयो बढ़ाते जाते थे। आसम 
का एकनिष्ठ ईश्वर के प्रति अनुराग ओर उनके परिश्रम की 
कमाई का अन्न पेट में पर्हुचने से आखिर बड़ भाद के 
स्वभाव मे परिवर्तन आया । उनकी कसंगति द्रृट गईं ओर 
अपने खानदान की प्रतिष्ठा को शोभा दे एेसा उनका जीवन 
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उ्यवहार बन गया । अव वे अपनी पारििारिकि जिम्येदारियों 
को समञ्चने र्ग गए ओौर अपना समय व्यावहारिक जवा- 
चदारियां निभाने में ठगने खगे | 
तुच्छ ओर अधम विचारों वे व्यक्तियों के संगसे 
ञजन ओगैर समञ्चदार व्यक्ति का भी पतन होने खग जाता 
दै ओर अपने से अधिक सम्यदार ओर उच्च विचार वाले 
महापुरुषों का सग करने से पतित व्यक्ति भी महान्‌ बन जाता 
हे । आपुमल के एकनिष्ठ ईश्ररभक्ति वाले करिन परित्रमयुक्त 
सहनशीख ओर सादे जीवन कां संग मिलने से बडे भाई 
मे करांतिकारी परतन हए । । 


अ्रसुमक्ति का चमत्कार 


बड़ भाईं के सम्हल जने से अ पुनः आर्थिक स्थिति 
मं सुधार होने र्गा । अव दोनों भाईयों ने ङ सगे-सम्ब- 
धिथां से थोड़ी आर्थिक सहायता लेकर काटयुपुर दरवाजे के 
पास गुड-खाड का व्यापार शुरू छिया । 

इन दनां असूर की ईश्वर भक्ति केकई चमत्कार रोगों 
को देखने म आने ख्गे। जव वे दुकान पर प्रैठते तो 
माका की भीड़ ल्ग जाती । कितना मार खरीदना, उसे 


कितने दिन स्टोक करके रखना ओर कव वेच देना, इस 


विषय मे बड़ भाई आमल की सलाह से ही काम ङ्किया 
करते भे । उनकी सलाह मे न मालूम कैसा जादू था कि कई 
वार महीनां या वभर कालाभ छुछदही दिनों मे हो जाता। 
पेखा 

पसा पानी की तरह आने खगा । ज्र कोई सलाह आसू- 


मदै 


मल से वडा भा करता तो आमरु आंख वन्द्‌ करकः 
कुछ सोचकर जो कुछ कह देते, वह्‌ करने से सदैव राभदही 
होतः । अडोस-पडोस के रोग भी व्यापार के बारे में 
उनसे सलाह छेने खगे । 
बडे ई द्वारा ज्यादतियां 
+ ५ मगर आमूमलू को यह सव अच्छा नहीं छगता धा 
उनकी ब्रेत्ति उपराम होने र्गी । वै मौका पाकर दुकान से 
†खिसक्त जाते ओर किसी प्कान्त स्थान में जाकर ध्यान एवं 
हृश्वर-चितन मे ख्ग जाते । क्भीतो एक या दोषटेदही 
दधान पर व्ेठते ओर बाकी का समय हीरापुरी विद्यालय 
क पीछे आई हई समाधिसं की शांत जगद्‌ मे जाकर किसी 
देड के नीचे वैठकर ध्यान करते । तव बडा भाईं परेशान 
हो जाते, क्योकि उनके खिसक जाने से प्राहकी मे एकदम 
मदी हो जाती। एक तरफ जहां वड्‌ भाई का पसे कमाने 
मं मोह बढ रहा था, वहां आसुमल को पैसे कमाने से 
वैराय ह्यो रहा धा । वड़े भाई उन्दं समञ्चाते ओर पुखलाते 
ताक्रिं किसी भी तरह आसुमङ दुकान पर उपस्थित रहे, भके 
वे बहां कुछ भीन कर, खारी वरैठे ही रहे । न मानने 
पर मा द्वारा भी आग्रह करवाया, इरया; धमकाया-कईं 
प्रकार का अन्य दवाव भी डा, परन्तु आसम को रक्ष्मी 


आकर्षित नहं कर सकी-ओौर करती भी केसे १ जो टद॑मीपति 


कीसीधी सेवा मे ख्गा है, उसे रक्ष्मी की परवाह ही क्यों 


होगी १ यदि लक्ष्मीपति प्रसन्न हो गए तो लक्ष्मी तो उनके 
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पीठे-पीडे छाया की तरह आने को बाध्यदहै दही । 
प्रस प्रेम की प्रकृति 
संसारी पदाथसे प्रम करना श्रू करो तो वह मिख्ता ` 


लगता किं बह कव मिकेगा ! वस, प्रेम किये ही जाओकिये 
ही जाओ ! उल्टी ज्यों ज्यों छपा होती है, वह मिरखना 
तो दूर उल्टा विर्‌ देता दह । भक्तो को विरह की अग्नि 
मे जटाता है । भक्तो को विध्नं ओर कष्टं की खादयो 
मं ठकरेखता हे । अपने प्रिय स्म्बधियों के ही कोप एवं 
बिरोध का भागी बनाता है | ससार के सव॒ सहारं को 
धीरे धीरे छीनने ट्गता हे । जिन्ोँनि ईश्वर कोप्रेम करिया 
है उनको ईश्वर ने कंदं बार दाने दने को मोहताज किया 
है, दर द्र कौ ठोकरे' खिख्वाई ई अपने भक्तों को । 

हे प्रभु! क्या तेरा अपने भक्तसे प्रेम करने का यही 
ट्गदहे ? क्या तुच्चे ओर कोद टंण भक्त से प्रेम करने का 
नहीं आता ? यह भक्त की शिकायत हो सकती है । मगर 
सच्चे भक्तो षो तो यह शिकायत भी नहीं होती । वे तो 
यह भरी प्रकार जानते दै कि प्रभु मेरे साथ खेल कर रहे 
है । यह तो उनका नाटक दहै । यह तो वे मेरी सहनः 
शीट्ता की, मेरी पात्रता की कसौटी कर रहेदहं। ये. 
विध्न ओौर वाधाप्-कष्ट आदि दूसरा कोई नहीं मेरे भ्रमु 
ही मेज रदेन)! यह तो हमारा अहोभाग्य दहै, एेसा 
समद् कर भगवान कै सच्चे भक्त विष्नोः की परवाह न ; 
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- करते हए आगे बदृते जाते हँ । इधीख्यि स्वार्था भक्त 
अथवा यों किये छि लक्ष्मी के भक्तं .भगवान के नद्वर 
` मायावी पदार्थो को पते ह जो कमी न कभी व्ि्ृडगे दी 
ओैर सच्चे भक्त स्वये भगवान कोदही पतेर्हजो कि भिलने 
के वाद्‌ कभी विद्कुडते ही नदीं । 

आघ्ुम तो भगवान के ही भक्ते, रक्ष्मी के नही । 
वे अपने सम्बंधियों की फटकरारे' सुनी अनसुनी करके अपने 
साधना मागे पर आगे बद्ते रहे । 
आधिक स्थितिं खुधार 

आतुमल दुकान पर भले ही अधिक बैठते नहीं थेः 
मगर दुकान की व्यवस्था करने मे माहिरये । थोडे में 
ही दुकान की व्यवस्था ठीक करके ओौर वड़े भाई के हवाले 
करके स्वयं कपडे के व्यापार की जानश्नरी हदाति करने 
के खयि रेवडी बजार मँ {यत॒ एक जल्थावेध दुकान पर 
कुछ समय रहे । फिर एक भागीरार को साथ केकर पचः 
कुआ सिधी मार्किट मेँ रेशमी कपडे का व्यापार शुरु किया । 
आसूमल की तीत्र-कुशचाम्न बुद्धि एव दृश्ररीय तेज के प्रभाव 
से कुछ ही समय मेँ परिवार की आर्थिक स्थिति किर से 
टीक हो गर्‌ । भागीदारी मे यह व्यापार करीव € महीने 
तक चला । फिर भी इत व्यापार से आर्थिक कष्टां की 
काटी रत्री का अत आ गया । 
` वेराग्यका उछला 
परन्तु जिसका मन अपने मालिक परम पिता परमे- 
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श्र से भिल्ने को आतुर हो वह इन तुच्छ, नाश्वान संसारी ` 
भोग-सामग्री को कव तक संग्रह करनेमें लगा रह सकतादहै। 
आपसुमल व्यापार तो करते थे, मगर पूरा मन उस में नहीं 
लगा पारहे थे । उनके हृद्य को कुरेद्‌ कुरेद कर अन्द्र से ` 
कोई जैसे वार वार कहता रहता था: 
संसार की वदि वस्तुओं मं चित्त तेरा जायगा । 
तो चित्त चंच होय, पदा बुद्धि मं प्ड़ जायगा ॥ 
रते दए भी आंख तू, वे आंख का बन जायगा | 
स्वे्र व्यापक ईदा भी, नहीं देखने तू पायगा ॥ 
तंतार की सच वस्तुणु तेरे स्थि जंजीर रह । 
तेरे दय को छेदने पेने भयंकर तीर र ॥ 
ददान करा निज आंख को सुख शाति के भंडार का । 
मन सदा दही कर मनन उस सार के भीसार का ॥ 
उनके पमन-मास्तिष्क मे सदैव पसे ही विचार उठते 
रहते थे कि एसाजाखिर कव तक चलछाता ररहरुगा!वेमनदही 
मन भगवान से प्राना करते थे किंहे भगवान ! क्या मेरा 
जीवन इन संसारी तुच्छ पधार्थो के पीछे ही नष्ट हो 
जायेगा इस संसार के मोहमेंदहीतो खो रहकर मेरे 
दादा परदादा एवं अन्य सगे-सरम्बधी मोत के मह में 
चले गएदहं अव तक । सारा संसार इसी प्रकार भागा 
चखा जा रहा है इन्हीं पदार्थो के पीछे । मगर र्गता किसी 
के हाथमे ऊक भी नहींहे । मरते तो सभी निराश 
मरते है । संसार के सारे कतव्य आज तक कों कभी 
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- पूरे नही कर साह । क्य मेरामी जीवनप्से ही बिना 
तेरी प्रापि के, बिना तेरे दरोनकेयों दही व्यतीत हो जागा { 
नेरा निर्िष्ट काथ तो श्र प्राप्ति काटे, फिर में देरी 
क्यों कर रहा ?...इस प्रकार के विचारं ने असूर 
के हदय ओर मातिष्क का कव्जञा रे रखा था । 


एकवार इन्दीं दिनों घर पर कोई मेहमान आए । बडे 
भाई ने उनको सिनेमा दिखाने के लिये जवरदर्ती आघुमल 
करो उनके साथ भेज दिया । जेसे तेसे मेहमा्नां को लेकर 
आसूमल सिनेमा गृह मे गए । मेहमान तो सिनेमा देखने 
मे मग्न हो गए, मगर आमूमल के भीतर एक दूरा ही 
सिनेमा चाल हो गया । उस तामसी ओर राजसी वाता- 
रण मे वे अधिक देर नहीं तरैठ सके ओौर मन ही मन 
भगव्रान से प्राथना करने खगे: 

हे भगवान ! मेरे एेसे कौन से . पापकमा का फल 
तृदेरहादहै कि मुञ्चे आज यहां जबरदस्ती सज दिया 
गया है । इस समय भै कही ओर जगद्‌ होता तो तेरा 
ध्यान-भजन ओर चितन करता । ओह ! अव कव यहां 
से द््ेगा प्रमु ...! 

इस प्रकार प्रमु से करूण प्राना करते हए प्रमु प्रम 
मे आसूमरू की आंखों से ह्र इर आघू ज्ञरने रे । 

आह ! हे भगवान ! तू जिसे भी मिला है उसं कितनी 
जार तूने इस प्रकार सताया होगा ! पजाबी भाषा मं काहे: 
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पेटी पौरी न क्ंसी नूं यार मिलया । 
जिन्हें मिलया खाना खरा करके ॥ 


इस प्रषार आसुमल का वैराग्य बदृता दही जा रहा 
धा । वे पूरे मन से दुकान-व्यापार का काम नहीं कर 
पारदे थे । कई वार मन उपराम दोन से सव काम छोड 
कर कीं एकत स्थान मे पर्व जाते ओर ध्यान मेँ वेठ 
ज्ञाति । क्‌ वार तो इतनी अधिक. व्याङ्ुटता हो जाती कि 
आगे न जा पाते ओर बीच में अ जाने वले किसी भी 
वेड के नीचे बठकर ध्यान मे खो जाते । एर घंटों बीत 
जाते। समय का भान ही नदीं रहता था । कवार शाम 
करो खाना पीना भूलकर घर पर कमरा बन्द करके ईश्वरी 
मस्ती मे निमम्न हो जते । भूख प्यास भूट जाते ओौर 
रात्रि योँही बीत जाती । 

इस प्रकार यह वैराग्य रूपी वृक्ष साधना ओर अभ्यास 
रूपी जल सिचन से दिन प्रतिदिन वडा ही होता जा रहाधा | 

ज्ञो मां पहले बालक को ईश्वर के प्रति भक्ति जगाने 
के ल्यि मक्खन ओर भिश्री बड़ी अटक से छिपाकर भग 
बान की मूर्तिं के अगे रखती थो ओर कहती थी कि 
देखो बेटा, यह भगवान ने तुम्हारे यि प्रसाद्‌ दिया है, 
बही मां अव्र किश्चोर वय आसूमल के तीत्न वैराग्य को देखः 
कर इस विचार से आ्रकित हो गदं किं कही यह्‌ घर 
छोडकर न चटा जाए ! इसका राग प्रभु की बजाय संसार 


से कैसे जडे इस की अटकठे दढन र्गी । रिदतेदारों मे 
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जो जो प्रभाञश्ारी छखोग थे, प्रतिष्ठत थे, समाज मे 


आगेवान थे उनको बेटे को समञ्चाने के च्य कहा । 
यह खुरी है मनुष्य की कि जहां कहीं किसी को 
उपदेशा करना हो, कहीं अगेवानी करनी हो वहां वह्‌ शीघ्र 
तयार हो जातादहै । इसमें जोर भी क्या पडतादहै! 
इष में अपने अं को पुष्टि भिल्ती है । ओर रसे सहा- 
सुभूति वताने मात्र से अपने को बडप्पन मिलता है तो हमः 
कयां चृके-पेसा विचार कर करई रेरे गरे रोग भी बडे भार 
आर मां के पास पर्टुच जाते ओर आसृभर के लि कुः 
शब्द्‌ वोल देते । भोरी-माटी मां उनसे कती-श्लेया ! सै 
क्या करू; तुम्ही जरा उसको समक्चाओ न ? 
बस ¦ इस प्रर के एव दूसरे भी अपने को कुः 
आगेवान सुधारक मानने वाले रोग आसमल के पास पर्टैच 
जाते । "सत हरभजन जगत सव्र सपना" यह्‌ कौन नही 
जानता ¦ संसार का जो कुछ है वह एव अपना शरीर 
तक भी एक दिनि हमसे हट जायगा यह्‌ कौन देसा च्यक्ति 
है जो नहीं जानता ? इसील्यि तो इमश्चान मे जाकर वैर)ग्य 
कौ वतिं सभी रोग करते हैँ ओर कहते हैः भाई, भगवान 
का भजन करो, वाकी तो सव चछा जायगा, ससार में 
क्यारखादह ? चार दिनि की जिन्दगी दहै, क्याक्िसी से 
रागद्वेष करना ! ससार असार है । मगर यह वैराग्य 
केवल दमशान मँ रहने तक ही-घर अति दही ससार ही 
सार हो जाता है । फिर वही व्यापार-धधा, दुकान-मकान,, 
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मेरा-तेरा,तू तू म मै-सव छ्युरूदो जति हँ । किर उम्ञान 
की वे धराम्य की वातं इमञ्ान में अगरी किसी खरा को 
लाते समय करने के च्यि दिल के किसी कोने मं घुर 
द्वित रख क्ते है। 
हमा इन्र बढती जाती हे क्षण-क्षण; दिनि प्रति- 
दिनि, मगर कभी इन वैराग्य की वार्ता को अपने हृद्य म 
नहीं उतरने देते । ओर मूढ से किसी के हृद्य मेँ उतरनी 
यदि श्रू भीदहो गई तो समाज्ञ के सारे तथाकथित 
समञ्चदार छोग उसके विद्ध इडा केकर खडे हो जाते ह । 
मगर आ1सुमल समाज कै इस ठचि में किटि नदीहो 
सके । वे पूरे प्राणों से जीवन के शस सार को अनुभव 
करते थे कि "सार असार दै । ओर इस प्रकार का अनु- 
मव करना यह्‌ क्या को छोटी मोटी वात है १ जिस वैराग्य 
के स्यि बडे बडे योगी भी तरसते ह, जिस भक्तिके खयि 
बडे वडे पंडित, भक्त एवं कथाकार भीं तरसते है, जिस 
समञ्च मे बडे बडे सुधारक ओर समाज-नेताओं की भी गम 
नदीं है-पर्हैच नहं हे; वह वैराग्य, वह भक्ति ओर वह समञ्च 
आसुमल को बचपन से ही सहज प्राप्त थी । फिर भी खोगोँ 
ने अपनी वे समह वातो को समञ्च का पहनावा पहनाकर 
वारु वैरागी आसूमरू के दि मे उतारने की कोशिश 
करने मे कोई कोर कसर बाकी नहीं रबी । 
बाट वैरागी आपुमल समाज के इन सव महारथियों मे 
अभिमन्यु की नाई खडे रहकर इनके तर्का का अकेले सामनः 
२ 
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करते रहे । यह तो, “जल में रहकर मगरसे बैर" वाली 
वात धी । एक छोटा वाल्क ओौर हम समाज के 7 
टोग! केसा नादान है यह कि हमारी वात नह मानता ! 
बाह रे प्रमु तेरी खटा! एक तरफ तो कहता हे, भक्ति 
कर ओर दु गो तरफ खोगां को कहता है, इस को रेको । यह 
केसी कसौटी ? फिर भी वैरागी आसूमट सवके सम ह 
दिमाख्यकी नाई दृढता से खड रहे । >+ 
इन सव घारियों को पार्‌ करने के वाद्‌ भी वैरारी आश्ञाराम 
प छि विधिको कुछ ओर ही मजूर धा | 
हरि को चिन्नो भ 
पेरो चिन्त्यो होत नदरी हरि को चिन्त्यो होय | 
हरि को चिन्त्यो हरि करेमें रँ निरिचत ॥ 
मगर वैरागी आशा राम कापर रव्ध कु ओौर ही खेर 
करना चाहता था । समञ्चाने वालों ने अव एक ओौर चाल 
चटी । उन्दने बडे भाई एवं मां को कहा कि अब आसु । 
मल को सधु होने से वचानाहोतो एक ही चारा नञजर 
आता है कि उसकी सगाई कर दी जाय। यह बात उनको 
~ ही जच गहं ओर वैरागी आसुमल का तीत् विरोध 
क १ +. २० वेष की उग्र मे जबरन उनकी सगा््कर 
संतोंका भी शरीर का प्रारब्ध होता है । उनका अंतिम 
जन्म होने से इसी जन्म में पूं का ऋणानुबन्ध, छोगों का 
खेन-देन सम्पूण रूप से चुकाना होता है, इसलिये उनके 
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जीवन मे इस श्रकार का वैचिच्य पूण प्रारब्ध देखने मे आता 
ह । मेद्‌ ओर तीत्र प्रार्थ तो काफी हद्‌ तक मोडा अथवा 
बदला जा सकता है, मगर यद्‌ तरतीन्र प्रारच्ध तो सबको 
नोगना ही पडता है । अनिच्छापूवक किया गया यह सगां 
स्यथ वैरागी आसूमट को विख्करुट पसन्द्‌ न था। 

उनके सगो सम्थधिययों का इरादा सगाई के वाद्‌ तुरत 
शादी (व्याह) करने का था, मगर जव जव शादी की बाबत 
चात चलती तो वे उदास हो जाते ओौर उनकी अखि सजल 
हो उठती । शिवाजी के गुरं समध रामदास शादी के फेरे 
(दते किसते वेदी पर से भाग खडे हुएये ओर गौतम बुद्ध 
न्नी के घने अंधेरे म अपनी पत्नी ओर नावजात बार्क को 
छोडकर चुपचाप अपने प्यारे की खोज मे चख पडे धे। 

दायद्‌ सञ्च भी ठेखा ही करना पड़गा-इस प्रकार क 

तिचार उनके मस्तिष्क मे बार बार उठते रहते थे । वे जानते थे 
कि प्रथु-मिन ही मेरे जीवन का प्रमुख कतव्य कम हे 
अभर बह किये विना सुच चेन नदीं होगा, किर भी अपने 
लम्बधियों को केसे समश्चाएं १...ओर समञ्चाने पर॒ वे सम- 
ञो नदीं । पिर क्या किया जाय." ? इसी प्रकार विचार करते 
हए ख्म्न की बात को टाख्ते-टारते अटा वषं निकार दिये, 
मगर चर के छोगोंने उनकी न मानी ओर ङ्ग की 
तिथि निरिचित्‌ करदह दो। 

यह बात मादरम होते दी वैरागी आसूमख को एक 
टका सा ख्गा। तो क्याये खोग सज्ञे वधन मँ बांधकर 


ददे 


ही चन कगे ?... नही, यह मे कदापि नदीं होने दूंगा} 
मगर मं कर क्या....इस परोपेश मे आकर वे एकात में 
वेटकेर वहत रोये ओर मन ही मन परमात्मा से अपना 
रक्षण करने घ्यि प्राधना करने छने । 

घर से पलायन 


इसी पशोपेश् में वैरागी आसम शादी के आठ दिन 
पूवर ही चुपके से घर छोडकर निकल पड़} घर के टोगो 
एवं सम्बधियां ने देखा कि आसूमल कहीं नजर नहीं आते 
तो उनमें हाय-~तोवा मच रई। अव कया करें, उनको कदं 
टदे ? इधर उधर खृव्र पृच्छा इस आश्ामें कि शायद्‌ किसी 
को कुछ बताकर गर होया चिद्री-पवरीदे गए हों तो उनका 
कुछ पता चट । मगर कों से उनके मिख्ने का कोई सूत्र दही 
नही मिला । आखिर वहत खोज-बीन के पडचात्‌ भरुचमें 
स्थित “अरोक आध्रमः मेँ बैरागी आसूमल के होने का पता 
टगः । कुछ समय वाद्‌ जव पुनः धर लौटे तो सव घर के 
रोगों की जान मे जान आई । अव बडे भई एवं सम्बंधिर्यो 
ने बडे विनशन होकर कहा: 

“भाई ! तुम्हारा ख्ग्न तो निरिचित हो चुका है । अब तो 
हम सव की इञ्जत आबरू का प्रहन है। यह्‌ सव्र तुम्हारे 
दाथ में हे। तुम चाहो तो हम बचा सकने हो ।..- तुम 
लग्न के च्यि राज्ञी दहो जाओ, बाकी हम बायदा करते है 
कि तुम्हारी साधना में हम बिल्कुर विष्नरूप नही बनेगे ¦ 
तम्हारी साधना तुम्हारे ठंग से चाद ही रखना। 
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वारा पलायन का प्रयास 


घर षर शादी की तैयासिां तोदो ददी चुष्ी थी। उनके 
चर लौटने से सवम उस्छास छा गया। अवर वरात की 


तैयारियां हृद ओर प्र निरिचत्‌ तिथि को वारात अहमदः 


वाद्‌ से गाधीधाम के स्यि खाना हृद । वैरागी आसुमल 
वर (दृटा) तो वने थे, मगर उपर से दी। उनका मन 
चार वार इस धूम-धड़के बे वता्ररण में से भाग जने 
को हो रहा था। उनके भीतर यही चिन्तन चल रहा थ 
कि यह सव मेरे साथ क्था विख्वाइदहो रदा? वै 
अवसर दददे थे कि क्रिसो प्रकार बच कर निक्ड मे । 


जवर वारात पाटनपुर पर्ची तो वहाँ गाडी थोडी देर के 

व्यि सकी । वदी पर उन्दने सत्री नजर वचाकर छिटक 

जने की पूरी तैयारी की, मगर साथ वारे कुछ व्यक्तियों की 

अत्यधिक सावचेती के कारण वे सफुट नही हो सके 

इस प्रकार जैसे तैसे बागत अपने गतव्य स्थान गांधीधाम 
पर्टुच ही गरं 


गरीष्म प्रतिज्ञा 


विधि के विधान अनुषार जसे तेसे दमन तो द्यो गया, 
मगर वैरागी आसूमल ने लग्न के समयमन दी मन द्‌ 
प्रतिज्ञा की कि “जव तक आत्मसाक्षात्कार न हो ज्ञाय नत्र 
तक वे कुबरे ही रदहेगे ओर पति पत्नी -के ससार-व्यवडार 
से अटते ही रंगे ।' अपने इस दृद सकृत्प का पता जव 
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उनकी धमपत्नी को लगा तो एक वार तो उनको अपने 
भविष्य के वारे मे बड़ी चिता हृदं कि इस प्रकार मेरे 
गृ््स्थ जीवन काक्या होगा, मगर शीघ्र ही वैरागी आसम 
के थोडे से सांनिध्य में रहने से उनके पूर के व्यावहारिक 
विचार वद गए आओैर उन्होने भी अपने पूज्य स्वामी के 
धामिक एवं बरैराग्यपूण विचारं से सहमत होकर तपोनिष्ठ 
ओर साधनामय जीवन व्यतीत करने का निचय कर छया । 

पतित्रता नारी के य्यि पति ही परमेदवर है। पति की 
आज्ञा ही परमेश्वर की आज्ञा दै। पति की सेवा ही प्रमु 
सेवा हे । धमशाखों म वर्त इस प्रकार के सभी.गुण 
पूञ्यमाता लक्ष्मी देवी के जीवन मं सहज समादिष्ट थे) 
मेरे कारण अपनेस्वामी की साधना में किसी प्रकार का 
विक्षेप न हां इसका वे परा पूरा ध्यान रखती थी। 
गृहस्धी की वरिथां 

मगर ये दिनि बैरागी आसूमल के च्यिकटोर कसौटी के 
दिनि थे। भाया उनको अपने में च्पेटने की पूरी कोशिश्च 
कर रही थी! उनकी माताजी. सगे-सम्बधी एं ससुराल- 
पक्ष के खोग कद प्रकार की योजनाएं करके हर प्रकार ते 
उनको ससारी व्यबरहार की तरफ मोडने का यत्न करने छे । 
एक तरफ संसार के वेषयिक्र-भोग उन्हं पुकाररहे थे, तो 
दूसरी तरफ ईश्वर-भक्ति उनको छ्ख्कार रदी थी । एसे अव- 
सर पर अपनी ईंद्रियों को पूणरूप से वश्य मे रखते हुए 
देश्वर- भक्ति मे खो रहना-यह्‌ कोई सामान्य कायं नदी था! 
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रागी आघुमल अपनी इन कठिन परीक्षा कौ घिया मँ 
भी विचलित नदी हृएट । उनको दद्य की गहरा से वार वार 
कोई जसे सचेत किये जा रहा धाः 

साधक न इसको भृट तु तेरा नदीं यह देह दै । 

धन धाम भी तेरा नहीं, तेरा नह वही गेह (घर) है ॥ 

फंस तू न मायाजाले; तू दिव्वसेमीदिव्य है । 

मत वंद काया माही दहो, तेरा न यह कतव्य दै ॥ 

इसय्यि उन्दोनि सांसारिके विचारों को क्षणमात्र के लियि 
जी अपने हदय मे स्थान नहीं दिया ओर अपनी वृत्ति 
द्र की तरफ रखते हुए साधना चाद रखी । 

साधना-पध मे साधक का आंतरिक संकर्प जितने 
परमाणसे दृट्‌ होता दै उतने ही प्रमाण मे उसके जीवन मं 
वारी विसेधी परिधितियां कम मात्रां मेँ प्रभावशाी सिद्ध 
होती दै) आंतरिक दृढता से बाहरी प्रतिकरूट परिस्थितियां भी 
ॐ परिस्थितियोके रूपमे परिवतित हो जाती हं । जो सच्च 
ददय से, परी तत्परता से श्रभुभक्ति में तस्छीन होता है उसकी 
लाज रखने को परमात्मा भी हर क्षण तेयार होता हे। 
संस्क्रत भाषा का अध्ययन 

लग्न ॐ परचात्‌ थोड़ा समय घर पर॒ विताने के वाद्‌ 
वैरागी आसूमल ने अपनी साधना को ओौर गति देने के लियि 
संसत का अध्ययन शुर किया। इन दिनों वे घर पर बहुत 
कम रहते ओर रात्रि तो विद्याख्यमें ही व्यतीत करते। 

~~ 


छं © 


खगन के पर्चात्‌ अखण्ड ब्रह्मचय का पाटन जारी रहा । बच- 
पन से ही उनकी स्मरणशक्ति तो ती्रधी ही, इसलिये दस 
महीने के थोडे ही काट में संसत भषा का उन्होने 
अच्छा अध्ययन कर लिया । एकवार परीक्षा के चार दिनि 
भूव रात्रि के ३ वजे एक सस्रत रोक पदृते पते वे शब्दा 
तीत ईश्वरी मस्ती मे डव गए । उलोकं थाः 


सवं अधितम्‌ तेन तेन सवै अनुष्ठितं | 
येन आशा पृथक्करत्वा नेराश्यं अवरुम्बितं ॥ 


उसने सारी पढ़ा परी कर री, सारे अनुष्ठान पूरे 
कर टये, जिसने जगत की सारी भोगेच्छाओं का त्याग करके 
निरिच्छावस्था का अवटम्बन छे छिया । 


इस ोक को पठकर वे एेसी अटोकिक मस्ती में 
इब गए कि फिर परीक्षादेने की खटषटको दही छोड दिया। 
अव वे वहां नदीं सक सके ओर निकट पडे। धन्य है संतो 
की मौज! सब आश्ाओं का त्याग कर अव आपुमल एक 
राम कीदही आशा मे वस्तुतः आशाराम बन गए । 
सतत ईभ्वर-चितन का संकल्प 

इस के वाद्‌ वैरागी आश्चारामजोने कुछ धार्मिक स्थलों 
की यात्रा की। घूमे धूमते एक बार हिमाख्य की गोद में 
स्थित श्री केदारनाथ पहुंच गए । वहां दद्रान पूजा आदिं 
के पश्चात्‌ जव ब्राह्मणे “टक्षाधिपति भवः का उच्चारण 
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या तो उनकी सुखमुद्रा बदल गरं ओर उदासर से होकर 


अन ही मन वोले- ५ 

“'हे भगवान ! मे यहां मायाजाट से युक्तं होने के 
श्ि आयान किं ओर अधिक फंसने क य्ि + । यां 
जी नहर की याचना! तो फिर शारबत कहां मिलेगा ! 

फिर से तुरंत उन्दोनि न्ये सिरे से ब्राह्मण द्वारा पूजा 
करा के इस प्रकार संकरप क्रियाः 

"भे ही दिनम एक ही बार ख्खा- पल्ला खाने 
को भिके, दृखरी बार मागे तो भी | नहीं मिक, परन्तु हे 
हृध्रर ! तेरा चिन्तन कभीन द्रे ।' 

आने चल कर हमदेखते द कि हृदय की गहराई से किया 
गया उनका वही संकट सत्य सिद्ध होता दै । 


गृहत्याग का निखय 


दरस प्रकार व्रैरागी आशारामजी का वेराम्य जितना घर 
के छोग दवाना चाहते थे उतना ही वह्‌ वदता जा रहाधा। 
अव उनसे प्रमु का वियोग सहा नहीं जारा था। प्रभु 
मिलन मे हो रदे विलम्ब को दूर करने के खयि एकात मं 
जाने कौ उनम प्रबल इच्छा जग उटी। अतः वे रह न 
सके ओर अपनी पथ्य माताजी एवं धर्मपत्नी लक्ष्मीदेवी को 
यह्‌ साफ-साफ बता दियाकिमे अपने ध्येय -शर प्राप्ति 
के च्यि घर छोड कर जा रहा हँ । रक्ष्य सिद्धि के बाद्‌ 
यनः छोट आगां -ठेसा वचन देता हूं । 
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उनका यह निणेय सुनकर घर के टोग रो पडे । कोई 


कितना ही पुनः खोट आने का वचन दै फिर भीमां को 


कभी संतोष हो सकता है १ ओर यह कोई भरन कमाने केः 


ल्य देश-पररदेरा जाने की तो बात थी दही नहीं कि किसी 
निश्वत स्थान पर ही जयेगे ओर पत्र व्यवहार होता रहेगा, 
फिर समय समय पर आकर मिटते रदेगे । यह्‌ तो अज्ञान्‌ 
मे प्रवेश था । यह्‌ तो अज्ञात्‌ काल के लवि व्रियोग था। 
ओर ईश्वर का मिलन ! यह को्सीधी-सादी सरल बात 
है क्या? जिस की प्राति के ल्ियि जन्म जन्म ठग जते 
है, जो भिखनेसे पृते न जाने कैसे-केसे नाच भक्त को नचाना 
हे! ओर वह मिक दही जायगा यह्‌ भी कोई निश्चित है 
क्या { फिर यह्‌ मेरा कार मुञ्चे फिरसे मिलेगा करि नहीं? 
जिस कठेजे के टकंडे को इतने प्रम से आज तक पाटा 
पोसा हे, क्या वह सदैव के च्यि मुञ्च से अख्ग हो 
जाएगा... यहां भी यह अपने परभु-प्रम मं इतना पाग 
रहता है कि खाना-पीना भूल जाता है, जसे तैसे भ प्रेम 
से खिटा-पिहा देती द्रं ओर इस का सव प्रकार से ध्यान 
रखती ह, मगर उधर....! उधर इसका कोन ध्यान रखेगा ? 
यह कया खाएगा, कहाँ रहेगा, कदां सोएगा, उटेगा-त्रेठेगा ? 
ओह भगवान ! तृ कैसा निष्ठुर है करि मेरे छाङको मुञ्च से 
अलख्ग कर रहाहे...1 इसप्रकार की कत्पनाए करके ममता 
मयीमांका हृद्य रोषड़ा। 


मांतोमां ही थी-इतना सब होते हृए भी शायद्‌ 
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व्ह अपने मन को समञ्चा ठेती किं एक नही, दुसरा बेटा 
तो हे, मगर वह धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी जो अपने भविष्य 
करे समस्त जीवन की बागडोर ने अपने एकमात्र स्वामी 
अपने पतिदेव को सोप चुकी थी, उसके हृष्य पर क्या बीत 
रही थी इसकी कौन कल्पना कर सकता है जिसके 
जीवन के सारे सपने अधूरे पडेथे । दोश संभाल्ने के बाद्‌ 
वस्तुतः जिस के जीवन का प्रारंभ ही अमी अभी हुआ था, 
वह किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करेगी { कहते ई, 
ब्ापम लोररैगा-मगर कव .-..१ यह्‌ कोई निश्चित्‌ है ? कौन 
जानता है कट क्या होगा ? अपने भविष्य म अककेषन की 
कल्पना मात्रसे धमपत्नी लक्ष्मीदेवी की आखा सं गगा- 
जमना बह ची। वे निःखहाय थी। क्या वे जानती 
धी क्रि पतिदेव क्रिंसी के रोके आज तक नदींरुके तो 
अव क्या रुकेगे ? ओह ! प्रमु तूने यह कैसा विधान रचाहे | 
प्रमु त्रम का विचिच्र विधान । 
यह केसा प्रमु प्रेम है ? यह केसा ईश्वर है! जव 
मिलता है तो अन्द्र ही मिलता है, फिर भी उस से पूव 
यह कितना भटकाता है ? बाह प्रभु तेरी रीटा ! भक्तं धव 
की माँकोभीरेसे ही रोना पड़ा था । गौतम बुद्ध की 
धर्मपत्नी यश्चोधरा कोभीप्से दही रोना पड़ा था। वाख्क 
दकराचार्यकीमांकोभीरेे दी रोना पड़ाथा । सवामी 
रमतीर्धं की धर्मपत्नी कोभीरेसेदहीरोना पड़ा था । कोद 
क्या करे ? प्रमु का विधान ही विचित्र है! वह्‌ किसी को 
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भीमभिखादहै तो पूरी कसोटी करके ही मिटा है। इस 
रास्ते में तो भाई का स्नेह, मां की ममता, पत्नी का 
प्रम-सब को ताक पे रखकर आगे वदना पडता है ओर पूरे 
प्राणां से उसे पुकारना पड़ता है । इसलिये कवीर दासजी ने 
तो साफ साफ कह दिया हैः 


कवीरा खडा बजारमें व्यि छ्ङ्करिया हाथ । 
जो घर एूके आपना, चले हमारे साय ॥ 


जो सब कुछ न्योंद्ठावर करने को तैयार हो, उसे दही 
` बह मिखता हे । 


वेरागी आशारामजी में यहां भक्त धव का प्रभु- 
मरम ओर गौतम बुद्ध का बेराम्य एक साथ दिरोरे 
ठे रहा था । किसीके भी ओं किसीकी भी मोह-ममता 
उन्हं अपने पथ से विचलित नहीं कर सकी । क्योकि वे 
यह अच्छी प्रकार जानते थे फि इस शरीर के रहते यदि 
उस शाश्रत्‌ कोन्हीं पाया तो यह जीवन व्यथ हो जायगा। 
प्रभु से मिख्नादहै तो अक्ले ही चलना होगा । बे भीतर 
ही भीतर अपने आप को समद्चा रहे धेः 
छोड़ने के पहले इनको छोड दे ओ वेगहूर । 
छोडना तुश्चको पडेगा एक दिन इनकौ जरूर ॥ 
ेश के सामान स्यां ही पडे रह जाएगे | 
ओौर यार तेरी टा पे रोते खड़े रह जाएगे ॥ 
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आत्म-सा्लात्कार के लिये गरहत्याग 


इस प्रकार पथ्य श्री आशारामजी सवत २०२१ कीः 
फाराण सुद ११ के पवित्र दिनि को किसी भी मोह- ममता 
एं अन्य विन्न-वाधाओं की परवाह न.करते हुए अपने 
लक्ष्य की सिद्धि के ल्यि घर छोडकर चल पडे । जिस के 
नदय जे वेराग्य ओर भ्रमुमिलन के ल्यि आतुरता की आग. 
जट रही हो उसको जगत मेँ कोन रोक सकता हे ! 

(इस जीवन का बलिदान देकर भी अपने कक्ष्य कीः 
सिद्धि करके रहंगाः-इस प्रकार का हृदय मे दृद निश्चय कर 
के पूञ्यध्री भगवान श्री्ष्ण की पर्वित्र रीखास्थरी बन्दा 
उन की कुजगदियों मे पर्हुच गए । फागण सुर पूणिम 
अर्थात्‌ होरी के पवित्र दिनि को उनके संसार तरफके सभी 
विचारों का दहन हो गया । जो कुछ साथमेपेसे थे 
न्मे से कुछ का भंडारा किया, कुछ को दद्रिनारायण 
ने वाट दिया ओौर उनम से ववे थोडे से पैसों से कुछ 
दिन तक वहीं काम चाया, फिर हिमालय मे नैनीताख 
की ओर चल पड़ । नेनीताङ में परम पूञ्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ` 
स्वामी श्री ङीखाश्चाहजी महाराज का सांनिध्य प्राप्त किया। 


समर्थ गुर की प्राप्ति कितनी दुलेन! 


गुरु यदि श्रोत्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठ हो तो दिष्य की 
सभी रोकाओं का समाधान कर सक्ते हँ । श्रोत्रिय यानी 
सभी शाष्लों के वास्तविक गृढ रहस्य को ज्ञानने वके ओर 
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ब्रह्मनिष्ठ यानी जिन को आत्मसाक्षात्कार ह्यो चुका है, 
जिन की ब्य में स्थिति है । एेसे समथ गुरं का मिख्ना 
हर किसी के भाग्य मे नसीव नहीं होता । कई एसे साधक 
विभिन्न अध्य, बीहड्‌ स्थानों पर भटकते है, मगर समर्थ 
गुरू के अभाव मेँ उनका साधना परथ बहुत रम्बा हो जाता 
है । षिर यातो वे किन्हीं पाखंडी या किन्ही छोटै-मोे 
चमत्कार दिखाने बे गुरुओं के चक्करमें फंस जाते है। 
फिर नतोवे गुरुको छोड पावें ओर न गुरु दही उन 
छोडते ह । ब्रह्मज्ञान पाना तो किनारे रह जाता है ओर 
वहां भीवे माया के र्म्बे हाथों के खिद्टौने वन कर 
रह जते दँ । 


स्वामी रामतीथने कहा है कि आव्मङ्रुपा (स्वयं पर 
छपा यानी प्रवर वैराग्य ओौर ध्येय प्राप्ति के ल्य तत्परता) 
के बिना गुर छपा नहीं होती ओर गुरुकरृपा विना ईश्वर 
करुपा सभव नहीं । इसील्ियि कदं संतोंने गुरू एवं गोविन्द्‌ 
साथ साध खडे तोतो पहछे प्रणाम गुरु कोकरने का आदेश 
दिया है। सोभाग्य से पूञ्यश्रौ तो आत्मङ्कपा कर चके थे। 
अव तक का उनका सारा जीवन उस आत्मकरृपा कीदही 
तेयारी मे व्यतीत हआ था । उनकी तो ज्ञान प्राप्ति की 
मूख पे से ही जगी हई थी ओौर अवर परम पूज्य स्वामी 
टीटाश्चाहजी महाराज जैसे समथ सद्गुरु भी प्राप्त हो गए । 

समथ सद्गुर की प्राप्ति के पश्चात्‌ भीउन के चरणों 
मे योग्य रीति से रहना, उनकी डांट-फटकार सहन करना, 
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उनके द्वारा खडी की गईं कसौियों म कसकर खरा साना 


{सिद्ध हो जाना यह्‌ बहुत ही कठिन दहे । मिदर को घडा 


अनने में भी कितनी प्रक्रियां मे से गुजरना पड़ता दहै, 


पदे तो वह परां तके रोदी जाती दहै, फिर कुम्हार के 
चाक पर चक्कर खाने पडते दह, फिर धृूपमं सृखकर 
निमाडे की अग्नि मेँ सिकना पडता है । उसके बाद्‌ भी 
ठ्स मे पानी भरने से पटे कदं रोगों के हाथ के टकोरे 
सहने पडते हँ । तब जाकर बह भद्रौ अपने मे पानी 
भरते की क्षमता अजित कर पाती दहै, 

शिष्य को भी अपने अन्द्र सद्गुर की कपा श्यखने के 
छियि क प्रकार की साधनां करनी पडती ह, कई कसोटियां 
मंसे पार होना पडतादहै । ओर यह ईश्वरीय पद्‌, यह 
आत्म साक्षात्कार, यह परम पद्‌ जिसके आगे कोद पद्‌ 
नदीं, जिसके ल्यि राजा छोग अपना समस्त वैभव तिनके 
की नाई व्यागकर किसी महापुरुष की खोज में जंगणों ओर 
पहाड़ों मे भटकते फिरते थे, यह कों साधारण बात नहीं 
है! धन्य दहं एसे महापुरुष ओर धन्य है उनकी कृपा को 
हजम कर जाने बारे एसे योग्य शिष्य ! मनुष्य जाति का 
यह सौभाग्य हे किं आज भी एसे महापुरुष द्ंटने पर करीं 
कहीं उपलब्ध हौ जाते दँ । 


सद्गुरु स्वामी लीलारादजी 


परमपूज्य स्वामी रीटाशाहजी के सनिभ्य में रहना 
यूञ्यप्री के च्यि एक प्रकार की अग्नि-परीक्षा दी थी । 
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स्वामी ीटाश्चाहजी का नाम समस्त सिधी जगत, देश | 
विदेश एवं अन्य लोगों मे सुप्रसिद्ध रहा है । उनके द्वारा 
टोगो को ब्रह्मज्ञान का सत्संग तो मिलता ही रहता था, 
साथ ही साथ उनके असपास चित्र विचित्र चमत्कार भी 
बहुत घटते रहते धे । उनका खभाव बहुत करणापूण धा । द्व 
उनके द्वारा कईं अर्धो को अखि मिरी ह, कर्टयों के कण 
का खारा जल उनके दृष्टि मात्र से मीठे जल में परिणीत 
हज हे, कदं दुभ्वी बेरोजगार गरीवों को नौकरी-धंधा 9 
मिटा हे, कईं गरीब ल्डक्रियों की रुकी हृ शादियां कराई 
गहं हं, कईं दुखी असाभ्य रोगों से पीड़ित रोगियोने पुन- ` 
जन्म पाया है-पेसे ओर भी अनेक प्रकार के छाभम कई च 
लोगों ने जोजो भौ उनके सम्पकं मेँ आए सवने चि. 
हँ । फिर भी उन महापुरुष की महानता इन कार्यो से 
इतनौ सिद्ध नहीं होती जितनी इस बात से क्रि ब्रह्मज्ञान ` 
की जो धारा उन्होंने बहाई उससे करं छोग नहा उ्ठे। 
गुरुदेव स्वामी रीटखाश्ाहजी छोगों के ल्यि जितने ` 
करुणापूण धे, शिष्यो के स्यि उतने ही कठोर थे । व्रद्धावस्थाः ॥ 
म भी उनका शरीर वडा ब्ण्ठि धा । किसी गल्ती पर 
वे जव क्रिसी शिष्य को डांटते थे उनकी आवाज इतनी 
तेज ओौर रूप तव उनका इतना उग्र होता था कि कच्चे 
कच्चे तो उनके सामने टिक ही नहीं पाते थे । उनकी तीत्र 
आवाज एवं उप्र रूप से अच्छे-अच्छों ऊ हृद्य हिल उठते 
थे । मगर फिर भी उनके अन्द्र तो हृद्य मे अथाह करुणः 
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र प्रेम काश्चरना ही बहता था। नो कछ उपर का उग्र 
हप था, बह सव शिष्यो के आध्यात्मिक हितकेय्ि ही। 

उक स्वभाव वड़ा ही सर था । एक वार बम्ब 
मरं एक भक्त कै घर सत्संग कर रदे थे! उल समय उन्हेनि 
छ रोगो से पृष्ठा कि तुम कोन कोन ओर क्या क्या 
हो १ तो किसीने बताया मे वकील, किंसी ने बताया में 
डाक्टर ह, किसी ने व्यापारी, किसौ ने कुछ तो जसी 
ने ङु बताकर अपना परिचय दिया । फिर उन्होने कहा- 
भाई ! तुम रोग डाक्टर, वकील ओफिसर आरि पता नहीं 
क्या क्या हो, मगर हम तो कुछ पदे नदी, छिर भी तुम सब 
हमारे आगेऽऽऽ घास काटते हो । वोरो; काटते हो किंनरी... 

सव वोले-जी 555 । 

स्वामी लीटान्नाहशी-हां 555, क्योकि तुम सब तां 
पता नहीं क्या क्या वनकर चैठे हो, फिर भी अशत हो 
ओर हम 555 । हम ङ नहीं ह, फिर भी अह्‌ ! बादशाह 
ह... वोरो, ई कि नदीं ' 

सब-जी सार, ह ही। 

अव स्वामी रीटढाश्चाहजी जोर से हस पड़े । उनके 
खाथ वाकी रोग भी हंस पडे दसी शांत होने पर स्वाभी 
ङीडाशादजी बोके- 

ध्कया करे भाई... यह आत्मधन है दी एसा । 
यह जिसे मिल जाय उसे सब मिरु जाता है । इसके 
४ 
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आनन्द्‌ के आगे इन््रपद्‌, त्र्या, विष्णु ओौर मेश का पद्‌ 
भी फीका नजर आता है । ओर जिसे यह नहीं मिता 
ओर वाकी संसारका सारा दव मिल जाय तोभी कुछ 
नहीं मिता; क्योंकि समय आने पर वह छुट जाता है । 
इसि पाना है तो आत्मपद्‌ पाओ, अपने आपको पाओ, 
आत्मसाक्षात्कार करो । अन्यथा ये पद्‌ ओौर प्रतिष्डा तो 
मनुष्यों ने मनुष्यों को दी दहै । इन खिद्यौनो से राजी नकीं 
होना दै । ये चीजें व्यवहार के शिवि ठीके, मगर सच्ची 
शांति तो अपने आपको जानने से ही मिटती है 1" 

एसे सरल, कठोर एवं इतते ही उदार हदय सद्‌ गुरु 
का सांनिध्य पूज्यश्री को भिलाधा । सद्गुरं ने पू्यश्री 
की तेजस्त्री सुखमुद्रा, एवं हृद्य की आंतरिक दद्तां देखश्टर 


उनके पूं व्यतीव जीवन के बारे में प्रथम मिलनमें हीः 


सव छु जान छिया । फिर भी कीं कच्चापन नरह जाय, 
इस देतु से उनकी कर प्रकार की परीक्ष ओर कसोटियां 
की । पूज्यश्री उन कसौटियों मे से सफरतापूर्वक उत्तीर्ण 
होते गर । 
कंचन की कसौटी 

पूज्यश्री को सद्गुरुदेव के पास एक ४॥ फीट ऊँची ओौर 
५ फीट छम्बी कुटिया मिी जिसमें छि छत एव दरवाजा 
नीचा होने के कारण ञ्ुक कर ही प्रवेश कर सकते धे एवं सोते 
समय परे पांव भी पसार नीं सकते ये-देसी उस छोटी 
सी टटो-एटी ल्कडों की कटिया मे न्ह रहना पड़ा । स्वयं 
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के पास थोडे बहुत पेसे बचे थे, उनसे मूग ओर नमक मगा 
| लिया। दिनम एकवारवे मग की दारु पकाकर उसमें थोड़ा 
| नमक डालकर पी जाते थे । यद्यपि आश्रम के भोजनाख्य में 
च जन बनता था, पिर भी उनको उधर से कों आवकार 


नहीं मिलता था, । सद्गुरुदेव के पास प्रारंभ ही कैसी 
तितिक्षा सहन करने के साथ हज था | 

पू्यश्री दाङ बनाने का समय छोडकर रोष समय 
ध्यान, रईश्ररचिन्तन, सद्‌ गुरुदेव का सत्संग सुनने ओर आध्रम 
की दिविध प्रकार की सेवा मे व्यतीत करते थे । कोई भी 


कायं सुद्यते ेसा न हो जाय जिससे गुरुदेव अप्रसन्न हो जापं- 


इस बात की पूरी परररी सावधानी पृञ्यश्री हर समय रखते 
ये ¡ गुरुदेव के सम्मुख बहत ही कम ओर मर्यादित तथा 
जितना आवद्यक दहो उतना ही वे बोखते थे । 


सद्गुरु का आदेशा 


इस प्रकार ७० दिनि लगातार कई प्रकार की कसौरियां 
सहन करते हुए भी एक दिन गुरुदेव ने कहा कि अब आप 
घर चे जाओ । घर पर ही ध्यान-मजन करना, क्यों छि 
आपकी शादी हो चुकी दहे । इस प्रकार स्ये की बिंखङ्ुर 
इच्छा न होते हुए भी पूज्यप्री ने सद्गुरुदेव की आज्ञा 
रिरोधायं की ओर वे अहमदाबाद खौट आए । इस प्रकार 


¶ उनके जीवन में संघर्षो की तो जैसे बाद ही आदं हुईं थी । 
साधना काल-एक भयंकर समरांगण 


एेसे अवसर पर यदि कोई कच्चा-पका साधक हाता 


५ 


इसमे युद्ध खेले विना हाथ पर हाथ धरे केसे वेठे रहा 


जा सकता है ! पेसे संघषमेंसे ही तो जीवन कुन्दनं की 
की भांति चमक कर बाहर आता है । 
सतोँंने ठीक ही कहादहै कि ईश्वरी रास्ते चख्ना 
-यह कोर एेसों वेसो का काम नहीं है ! इस विषय पर 
गुजराती में वडी सुन्दर काव्य पंक्तियां हैः 
हरि नो मागे शूरानो, नदीं कायर काम जोने। 
परथपर पदं मस्तक मूकी, वल्ता खेवुं नाम जोने॥ 
सुत वित्त दारा शश्च समरपे, ते पामे रस पीवा जोने॥ 
हरि नो... 
मा पडश्या ते मशसुख माणे, देखणहारा दाजे नोने । 
तीरे उमाज्ञए तमाशो, ते पामे नव कोडी नोने॥ 
हरि नो... 
मरण आगमे ते भरे ध्री, दिल्नी दुग्धा वामे जोने। 
माथा सारे मोँषी वस्तु, सांपडवी नदीं सहेर जोने ॥ 
हरि नो... 
राम अमल माराता माता, पूरा प्रेमी एरखे नोने। 
प्रीतमना स्वामीनी लीरा, रजनी-दिन निरखे जीने ॥ 
हरि नो... 


भावाथं-°यह्‌ ईश्वरी मागे शूरवीर के ययि हँ । इसमें 


कायो काकाम नहींदहै। जो अपना (अहं का) सिर 
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उतार कर देते, वेदी प्रमुका इस प्रकार नाम के सकते 
ह । जो पुत्र, धन, पत्नी ओर अपना सिर यानी स्वयैको 
समर्पित करते हँ, वे इस प्रभुरस का पान कर सक्ते ह। 

इस रास्ते पर जो चरू पडे, वे एेसे महान सुख का 
अनुभव करते हँ कि उनको देखने वालों को इष्य होती है । 
मगर जो किनारे रहकर तमाश्च-बीन बने रहते है, वे इस 
रस की एक वृद्‌ भी नहीं प्राप्त कर सकते । 


ईदवर के मागे पर चलने बाङे उन मस्त फकीरों को 
मौत भी नदी डरा पाती । मौत का दुःख भी उनके दिल 
को दुखी नहीं कर सकता । मौत का सामना करने के खयि 
वे हर समय तेयार रहते हँ । अपने सिर के बदछे एेसी 
मूल्यवान वस्तु (ईरवरी-ग्रेम ) प्राप्त करना सर नदीं है ! 


अपने आत्माराम की अमरी-मस्ती मे एेसे ईदवर- 
रमी इवे ही रहते हँ ओर उनको पेसे ही पृरे प्रमी समश्च 
सकते हू जिन्होने उस प्रम-सुधा का पान कियाहुआ हो। 
हरएक उनको पहचान नीं सकता । रात-दिन वे अपने परम 
भ्रमु की छोटा ही देखते रहते हँ ओर उसी मे मस्त रहते ह ।' 


नमेद्‌ छ्िनारे 


एेसी विपरीत परिस्थितियां भी पृज्यश्री के ईदवरी 
मागे पर वदने के उत्साह को भग नही कर सकी । सद्‌ 
गुरुदेव की आज्ञा शिरोधायै कर पृज्यश्री अहमदाबाद खौ 
आए ओर तेरह दिनि यहाँ रके रहे । परन्तु दयमें तो 
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वैराग्य की वाद्‌ आई हई थी । वनराज केसरीसिह कभी 
कच्चे धागों से बन्धा रह सकादहै !? पसे ही जिसके हृदय 


मे वेराम्य की आग जख रही हो उसको आसपास का राग- 
पूण एवं मोहयुक्त वातावरण का कपड़ा कव तक द्ुपा९ 
ओर रोके रख सकता है ? पृञ्यश्री चोदृहवे दिन दही बिना 
किसी को बताये अहमदावाद्‌ से निकल पड़ ओर पवित्र नर्मदा 
किनारे स्थित “मोदी कोरः ( बडोदा जिखा ) पर्हच गए । 
वहां „अज्ञात्‌ रहकर साधना करने खगे । 

मोटी कोरल मे नर्मदा किनारे स्थित रामनिवास में 
उस समय एक साव्िक सत श्री छाजी महाराज रहते घे । 
उन्दने एक वार एकांत में पृञ्यश्री को ध्यानस्थ अवस्था में 
देखा तो उनको बड़ा विस्मय हआ कि यह्‌ कौन है? फिर 
यह सोचकर कि कोद विद्यार्थी अपने घर से नाराज होकर 
एसे दी आ गया होगा-उन्होँने उस तरफ विरोष कोई ध्यान 
नहीं दिया । यहां भी पूज्यश्री थोडे चने ओर मृग रात को 
पानी में भिगो दिया करते ओर सुरद उनको खा कर श्रुधा- 
शांत कर ठेते । थोडे दिनि इसी प्रकार चरता रहा । मगर 
के दिनि तक टछाख्जी महाराज ने उन्हं वहीं फिर फिरसे 
देखा तो उनसे रहां नही गया ओर किसी एक व्यक्ति को 
छुपकर उनके ऊपर नजर रखने को सचेत कर दिया । 

मगर अधिक दिनि तक छाछजी महाराज भी अपनी 
जिज्ञासा नदीं रोक सके ओर एक दिनि पूज्यध्री से प्रत्यक्ष 
भेट की । आमने सामने मिख्ने ओर बातचीत करने से 
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उनको पता लगा कि यह तो जान हथेरी पर केकर ईश्वरी 
मारो पर चल रहा कों सच्चा पथिक है | धीरे धोरे अन्य 
लोगों करो भी पृञ्यश्री के वारे मे खवर पड़ी। किर तो 
पूज्यश्री खलजी महाराज तथा आदरणीय कृष्णावहन अपने 
प्रमपूण स्वाभाव के वदा हो श्री प॑चज्घुवेरेश्वर म॑दिरके पासमें 
नमदा के बिल्करुट ज्िनारे स्थित द्तकुटीर म आग्रह कर 
पूज्यश्री कोले आए। शजो ईश्वर को भजता है उसे श्वर 
भजता हे" कदातत के अनु्ार पूभ्यश्री की साधना मे इस 
प्रकार वही प्रसु विभिन्न रूपां मेँ अनेक प्रकार से सहायता 
भी कर रहा है-एेसा इस प्रकार की वटनाओं से पूभ्यश्री 
को अनुभव दहो रहा था | 

नमदा मैया का 'पावन~तट' तप करने के चयि बड़ा 
ही महत्वपूण स्थान है । भारत के कई ध्म-प्रेमी खोग एवं 
साधक इस नमद्‌ा मेया की पूरी प्रदक्षिणा करते है ओर 
दक्षिणा करते समय अपना सव ङछ खाहा करके करई 
प्रकार के अलोकरिक आध्यासिक अनुभव प्राप्त करते द । 
आन भी कदं प्रकार फे साधु-संत एवं अन्य (नर्मदेऽऽऽहरः 
का रागन भेदी नाद्‌ करते हुए प्रदक्षिणा मे रत उधर देखे 
जा सक्ते ह । 


चालीस दिनि का अनुष्ठान 


पूज्यश्री ने यहां एक चारीस दिनि का अनुष्ठान प्रारभ 


किया । कदं अन्धेरी ओौर चांदनी राते यहां पूज्यध्री ने 
नर्मदामैया की विशा खुी वाटका मेँ प्रमु-ग्रेम की अरौ 


५दे 


किक मस्ती में बिताईं । प्रभुप्रेम में उन्मत्त पूज्यश्री को यहां 
भूख-प्यास का भी भान नदीं रहता था । कैसे-केसे 
अलोकिक अनुभव इस दौरान मे न्दं हुए उनका वणेन 
केखनी द्वारा संभव नहीं है। गुड कैसा मीठा होता है, यह्‌ 
तो गुड़ खानेवाखा ही अनुभव कर सकता है । 
जीवन ओर स्यु के वीच 
एक बार “चाणोद्‌ करनारी' के पास पूञ्यश्री प्रसुप्रम में 
उन्मत्त नभेदा के किनारे पागड की तरह वेठेथे। प्रमु 
विरह म मन दी मन वे बोः 
“वाह प्यारे ! तुम कव तक मुश्चसे छ्रुप-द्ुप कर इस 
प्रकार बचते रहोगे ? क्या अभीभो तुम सोचते हो कि मेरे 
हृद्य में तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी सांसारि विषय की 
इच्छा रोष बची हे? क्या अव भी तुम्हं मेरा यह विन्धास 
दिखाना बाकी रह गया है कि तुम्हारे विना अव म नीं 
रह सकता † तो यह्‌ खो....' 
कहकर पूञ्यश्री ने खाने के चयि जेव में रखे हुए छु चने 
आदि नर्मदा में फक कर बहा दिये ओर वहीं बैठ गए । 
आर तो पासमें कछ थाभी नहीं । 
रात्री का घना अन्धेरा केता गया । कितना समय 
बीता इसका को भान रहा नदीं। थोड़ी देरमें तेज हवा 
ओर फिर भंँधो चख्ने ख्गी । पानी भी बरसना हरु हो 
गया । ठंडी हवा चलने ख्गी । बहत देर बाद पृञ्यध्री 
उन्मत्त से वहां से उठ खडे हए भौर थोड़ी दूर स्थित 





+ + 


इक खृदमस्ती लिन जर मस्त, 


मौ 


, प्हचा वहा जाना जहां | 


अब नहीं आनान ज्ञाना, क्राम क्रयाबाक्री रहा? 


वु आ गया आना जहां 


सव्र फसे अविद्या दल्दल मे। 


मं भक्तो को 


१ 


॥ >, 


दज्वश्च 


कीतन द्रा आत्ममस्ती 
हुमाते हुए... 





कर कि 






(- 


यहा त 


भी आता दहे 


४.१ 


केपासर जा 
पक्षी भी...उनके उदार प्रम से नहा उठता दै 


। श 


पृज्यश्री 
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मचङीमासे की ज्लौपडियों की तरफ चछ पड़े । फिर एक 
चन्द्‌ मकान के वरामदे में ध्यानस्थ हो वेठ गए । बाहर का 
छ भान था नदीं । बिखरे हए कुण्डलाकार वाट, चेहरे पर 
चनी दादी ओर फिर ठंड के कःरण ऊपर सिफ चादर ओढी हं 
होनेसेवे रेषे ख्गर्देथेकिरात के अन्धेरे में उन्दं इस 
अवस्था मे को देखे तो वस्तुतः डर कर भाग उठे । 

ओर हभ भी देसा ही । धोदी दैर वाद्‌ मध्यरात्रि 
को पास के मकान मे से एक व्यक्ति पेशाव करने के खयि 
बाहर आया तो अनायास हौ अंधेरे मे चपचाप वठे हुए पृज्यभ्री 
पर उसकी नजर पडी । (इतनी रात्रि को ओर इस प्रकार का 
ङरावना सा व्यक्ति... होन हो, यह जरूर कों डाक खृटपाट 
करने के इरादे से यहाँ अ या हीगा ओर ययं छुपकर वैढा हे 
यह सोचकर तरिना किती प्रकार की आवाज किये वह्‌ चुपचाप 
लोटा आर सारे मोहल्टे के रोगों को जगाकर इस बात 
की खवर कर दी। 

फिर तो क्या था! धारिया, खारी, ङद्हाड़ा, भाला 
आदि जो जो भी जिसके हाथ मे आया, ले-लछेकर दौड पे 
ओर पूज्यभ्री को घेर कर खडेहो गद । पूञ्यध्री कोतो ङु भान 
थादही नहीं कि उनके आसपास क्यां हो रहा ह ! परन्तु शोर 
गु होने से उनका ध्यान टूटा । डन्दोनि अखि खोरी तो 
देखा, सामने शो से सुखन्जित हमठा करने को तेयार रोगों 
की भीड्‌ ! मगर किंष्ठी को हिम्मत नहीं हई किं पूञ्यक्री पर 
किसी प्रकार का वार केरे । सवभ अपना दही आपा, अपना 
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राम अनुभव करने बाठे को फििसक्रा भय ओौर कैसा भय ? 
आओौर जिसको जीने की पड़ी हो उसे मौत का भय होता 
हे । यहां तो जोवन ओर मौत सथ कुछ प्रमुमय ही वना 
हआ था । 
ृञ्यश्री ने एक सरसरी निगाह सामने खडे सव 

रोगों पर डारी, फिर दांत एवं मभौ र भाव से उठकर ऊपर 
का ५ ठीक क्रिया ओर एक ओर को चल पडे छो 
के ओर छादयां आं दिहा केहाथ में ही रह्‌ गप । 
सवको अब अपनी गेर-समश्च ए भूख पर पश्चाताप होने 
ख्गा । उन्दोनि पू्यध्री से माफी मांगी ओर वहीं क जाने 
क ल्य कहा, मगर वे रुके नहीं ओर्‌ चल पड़ । 

जाको राखे सिवा मारी स्फे न कोय। 

वाल न्वांकरो करि स्कर, जोजगप्रैरी होय ॥ 

एक ओर कसौटी 


अबतक पृज्यक्रो ने कम कष्ट नहीं उटाएये प्रमु प्राप्ति के 
चये ! हिमाख्य की कन्द्राओं का सवस किया, पत्थर को 
शिखाओं को विस्तर बनाया, जहां जहां रागमय वातावरणं 
था उससे ववे, भूख-प्यास, सर्दी -गर्मी, मान-अपमान, 
निन्दा-स्तुति सव सहन क्ियि; जहां जीवन ओर मोत में 
एक कु भर का अन्तर हा-एसे एेसे पहाडी स्थानों आदि 
म जान हथेली पर केकर धूमे, किंसी भी प्रकारका सांखा- 
रकि चेन केने के व्यि कहीं भी नहीं रके, फिर भी 
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अभी तक प्रकृति की परीक्षाओं ने उनङ़्ा पीछा नहीं छोड़ा । 

इन्दं दिनों जबकि वे चैतन्य महाप्रभु को नाई अपने 
प्रमु-परेम मेँ वाविरे होकर धूम रहै थे उनके घरकेरोगोंको 
इस बात का पताल्गगयाक्िं वे “मोटी कोरर हँ । बस; 
फिर क्या धा...उनके मातुश्री एवं धमपत्नी उनको वापस 
लोटा ले जनेके लियि आ पर्हैचे। पूज्य श्री कोइस्र अवस्था 
मे देखकर उनकी मतुश्री एव॒ धमपत्नी खक्ष्मीदेबी फूट -फूद 
कर रो पड़े । इस करूणाजनक द्य को देख कर ठेसा कौन 
पाषाणहृदय मनुष्य होगा किं जिसका हृद्य न पसीज ड्ठे! 

घर के रोगां ने पृञ्यश्री से विनती की छ्कि (आपके 
बिना वहां किसी को भी चेन नही पडता दहै। सारा घर 
सूना सुना ख्गता हे । आपको साधना करने से हम नहीं 
रोक रहे रै, मगर आप धर पर हमारे सामने रहकर 
साधना करे । हम बिदवास र्छिते कि हमारे द्वारा हम 
किसी भी प्रकारका विक्चेप आपकी साधना में नही होने देगे। 
मगर आप घर चलिये ।....आप हमारे साथ नही चलो तो 
हम भी घर नही रोटेगे।' 
पूज्यश्री का हिमालय सा हठ 

सभी खोग एक तरफथे, मगर पृञ्यश्री अपने पवित्र 
निरचय पर अड़िगि रहे । सत श्री छाख्जी महाराज का हृदय 
भी यह कारूणिक दृइय देखकर पसीज उठा । उन्होने भो 
जव पूज्य श्री को समह्याते हए षर छोट जाने का आग्रह 
किया तो पृज्यध्री एक द्म दृढता से बोर उठेः 


1. 


“देखिये जी, आप जसे साधना करते है, वेसे ही हम 
यहां साधना करते हँ । इस दहेतु से आपकी हमारी भिन्नता 
भीहे, यह्‌ ठीक है, परन्तु यदि आप हमको साधनामागे से 
भटका कर घर के मोह मे फंसाने मे सहयोग करेगे तो 
आपका रास्ता अख्ग हमारा रास्ता अलग. ..1 ” 

इस प्रकार पूज्य श्री आंतरिक रूप से अपनी बात पर 
विखङढ अङ्गि खड़े थे। 

आखिर चारीस दिनि के अनुष्ठान की पृणौहृति हई । 
उसके बाद्‌ मोदी कोरर गाँव से पृञ्यश्री की विदाई के 
समय का दद्य बडा ही हृदय-द्रावक था। कोरल से पूञ्य 
श्री को भावभीनी विदाई देने देतु सारारगाव इकट्रादहो 
गया था) सरे गांवमें शायद ही कोई एसां व्यक्ति बाकी 
वचा होगा जिसने कि इस विदाई समारंभ मेंभागनदियादहो। 
पूज्य श्री कै वियोग कै समय अनेक हृदय रो उटे । क्योकि 
पूज्यश्री के प्रति सभी को अत्यधिकं आंतरिक प्रेम था। गांव 
के सभी खोग एवं पूञ्य छाख्जी महाराज भी जो सामान्य 
तया बहुत कम बाहर आया करते थे ओौर मौन रखते थे 
स्टेशन तक पूज्यश्री को छोडने आये। पएुज्यश्री ने सबसे 
भावभीनी बिदाई छेकर अहमदावाद्‌ की ओर प्रयाण किया] 
चाह फकीरी 

परन्तु संतोँ के हृद्य का माप फोन निकार सका 
है ! अहमदाबाद आने के लिये बीच में भनिर्यागांव स्टेशन 
पर गाडी बदलनी पड़ती हे । उस स्टेशन पर पहुंचकर पूज्य श्री 
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ने अपनी मातुश्री ओर धर्मपत्नी लक्ष्मीदेवी को गाडी के डिव्वे 
मे बिटाया, मगर स्वयं चरती गाडी से उतर पड़े । सांसारिक 
चष्ट से मां ओर पुत्रका नाता, पति ओौर पत्नीका नाता 
बडा ही निकट का नातादहै। पुत्र कोमां से अधिक ओर 
पति को पत्नी से अधिक प्रेम ओौर कौनदे सङ्ताहे १ 
मगर उस प्रेम को प्रमु क खयि बि्छुल दही ठोकर मार 
देना-यह कोद बच्चों को खेल नही दे! क्या उस समय 
चदय को वज्र से भी अधिक्‌ कठोर नदी करना पड़ा होगा ! 
मगर पूञ्यश्रीके होठ तो उस समय अपनी वैरागी 
मस्तीमे यहीगार्हे षेः 
हानो फकोर तो रहा नाता किसी से क्या? 
छोडाजो घर तो रहा रिश्ता क्रिसी से क्या! 
छोड अपने दिलवर को मिना किसी से क्था? 
तू बड़ी न वेक पड़ा भपने धिर खेल वावा! 
हुआ जो फकीर.... ` 
पुरूषार्थ से पथ मे किसी भी प्रकार के विप्न कां 
प्रतिकार करके सफल हआ जा सङृता दै-यह पूञ्यश्रीने 
सिद्धकर दिया । 
पनः सद्गुरु दे सांनिध्य में | 
पूञ्यश्री वहां से सामने वाटी दूसरी गाडी में वेठकर 
दूसरे दिन प्रातः बम्ब मे “गणेशपुरी' पर्हूच गए । उस समय 
गणेश्च पुरी मे दी सदगुरुदेव प. पू, रीलाशादजी महाराज 


दर्‌ 


पधारे हए होने से पूञ्यश्री को फिर से उनका सान्निध्य 
राभ प्राप्त हुआ । उसी दिनि नित्य कम से निवृत्तहोप, पू. 
सद्‌ रुरुदैव ने पूथ्यश्री को अपने पास बुलाया ओौर उनकी 
अपनी साधना के प्रति इतनी अड़गता देखकर उनको बडी 
प्रेमभरी दृष्टि से देखा । अपने साधक को धरी मार्ग पर 
इतने उत्साहपुवेक आगे वदता हआ देखकर सद्गुरुदेव क 
हृद्य से आशीर्वाद का दरिया उमड़ पड़ा । 

आत्मनिष्ठ महापुरुष मेँ ओंँख की पटक इ्मपकते जितने 
क्षण में साधक के जन्म जन्मांतर का फासला दूर करने का 
अमाप सामथ्ये होता है। पसे महापुरुष अपनी एकश्चषण की 
दृष्टि मात्र से अपने सत्पात्र शिष्य को इतना कुछ दे सकते 
ई जिसके आगे संसार कातो क्या इन्द्रका वैभव भा 
फीका ओर नीरस र्गता है । परमपूञ्य सद्‌गुरुदेषने पूञ्यभ्री 
कोप्रेम से अपने पास बैठाकर विरोषल्पसे उन्ही के 
सिये शरी पचद्षी नामक प्रथ के सातवे प्रकरण का पठन 
शुरू कराया । 
-आजआर्न-बाक्षात्कार 

संवत्‌ २०२१ आसोज सुद्‌ २ के दिनि दोपहरके टार 
बजे उस परम सोभाग्यश्ारी घडा का उद्य हुआ जिसकी 
वर्षो से प्रतीक्षा हो रही थी। जिस पद्‌ को प्राप्त करके 
उससे ऊचा कोर पद्‌ प्राप्त करना दोष नही रहता, जिस 
खाभ को प्राप्त करने के वाद्‌ कोई छाभ प्राप्त करना दोष 
नही रहता, जहां से कोई पुण्य ऊपर उठ! नदी' सकता ओर 





+ 


द्रे 


क}& पाप नीचे गिरा नही सकत, जो पद्‌ प्राप्त करना 
इस मनुष्य जीवन का परम कतव्य माना गया ह, जिसकी 


। महिमा वेद्‌ ओर उपनिषद्‌ आदि कः से गाते आ रहै ह, 
। जहां खख ओर दुःख की तनिक भी पर्हृच नही है ओर 


आनन्द ही आनन्द्‌ है आर जिसका वणन शास्रं एवं ऋषि 
सुनिर्यो ने बणनातीत बताया हे, जिसे भगवान्री कृष्णने 
तद्धाम परम मनः कहकर गीता मे उल्टेख क्रिया है उस 
परम आनन्द्‌-मय पद्‌ मे परमपूज्य सद्गुरुदेव की परम 
कपा से पूज्य श्री की अवस्थिति हई | 

इसी पद्‌ की प्राप्ति के खये योगी योग करता दहै, 
ध्यानी ध्यान गाता है, तपश्ली तप करता है, भक्त भक्ति 
करता हे। यही वह पद्‌ रै जिसके ल्यि जन्म जन्भातर 
योग ओर ध्यान करते व्यतीत हो जाते ह । यही वह्‌ पद्‌ 
दै जहां बरह्मा, विष्णु ओर महेश का पद्‌ भी फीका पड 
जाता टै। यही वह पद्‌ है जहां किसी वरदान ओर अभि- 
राप को भी पर्हुच नही होती। यदी बह पदं है जिसमें 


। स्थित होकर योगी जन्म मरण आदि दुःखों के सभी भयां 


से सुक्त हो जाता है । श्रुति जिसके खयि कहती हेः 
“न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते ।' 


„ उख परम पद्‌ में स्थित होनेकेवाद्‌ योगी को के 
कतञ्य रोष नही रहता । उसके सारे कर्तव्य पूरे हो जाते है- 


तस्य काये न बिदते, नैव तस्य कृतेना्ः । 
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भगवान श्रीकृष्ण अजेन. को कहते है : 

एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नैनां प्राप्य विद्यति) 

हे पाथ ! यह व्राह्मी सिति है जिसे प्राप्त करे | 
फिर मोह मं नहीं पडता । 4 

इस पद्‌ मे अवस्थित पुरुष महापुरुष कदटाता है ॥ 
महापुरुष यानि जो महान्‌ तच्छ “आत्मतत्त्व मेँ स्थित है । भव 
उस महापुरुष को संसार का कोई भी रागद्वेष प्रभावित नहीं 
कर सक्ता, संसार दहीके क्या स्वग के सर्वोच्च भोग एवं 
एेश्वये भी प्रभावित नहीं कर सकते । वह॒ परम सखर्तत्र हो 
जाता है। संसार के कोई भी विधि नियम उसको बाधने 
म समथ नहीं द । जो इस पद्‌ पर आरूढ दो गया, वह 
मया के तीनों गुणां से पार हो चुका । अव तो जत्र तक 
उसका शरीर टिका है तब तक र्संसार के छोग उससे अपने. 
आत्मकृल्याणा्थं खाभ छे ठे-यह्‌ उनका सोभाग्य, मगर वह्‌ ¦ 
स्वयं अव संसार से कोद खाभलेने के लिये गुखाम नहीं । इसी 
खयि तो एसे महापुरुषों को “फकीर' कहा गया है । फकीर 
यानी "मे ब्रह्म दर इसमे जो संशय था उसकी उसने फांकी 
कर री हे । उसने अपने आपको जान दिया है। आत्मा- 
नुभूति सम्पन्न एेसे महापुरुष कै ल्यि शाख्र कहते हैः अव 
ब्रह्माजी भी आकर उसे कदे कि तुम ऋय नहींहो, देहहो 
तो बह कहेगाः 

आपी सराह के लिये घन्यवाद्‌ ! मेने जो जाना ह~ ` 
अनुभव शिया है, वही सत्य है । आप अपना काम करे ।' 

एेसी निःसंशयात्मक स्थिति ! 
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महाराज जनक को शुरुङृपा से जव यद अनुभूति हुई 
तो वे आश्चयं चक्रित रह गए । जिसके वारे में कईं शाखो 
मँ पटा था, क विद्धानां से सुना था, करई कल्पनां की थी, 
मगर जव अनुभव हभ तो वह एकदम निराला ही था, 
अनुपम धा । जिसे आज तङ कभी सुना नही, ढेला नदी, 
जाना नदीं, कभी कल्पना मेँ जो आया नहीं -राम्ष्ण परमहंस 
जिसके ल्यि कते हँ कि बह ईशर कभी किसी की वाण 
दारा जूठा नहीं हुआ, अर्थात्‌ उसका वर्णन करने मे कोई 
सफल नही ह आ-उसका अनुभव ! इसलिये जनक पहले 
तो एकदम चौक उठे, अवाक्‌ रह गए, फिर वेके; 
आश्चये ! परम आश्चयं । 
वार वार बोढ च्छे: 
आश्चय ! परम आश्चयं |! 
अटो निरज्ञन शान्तो वोधोऽटं कृते प्रः । 
एतविन्तमहं काटं मोहेनैव वरिडंवितः ॥२॥ 
अद। अहं नम मह्य विनाञ्चो यस्य नास्िमे। 
बह्म दस्तवपयेन्त जगन्नाशेऽपि तिष्ठतः ॥१ १॥ 
(अष्टावक्र गीता अ. २) 
जनक कहते हेः 
मे निर्दोष, शांत, वोधस्वरूप ओर प्रकृति से परे? 
अहो | कितने आश्चयं की बात है कि फिरमभीमें इतने 
समय तक्र मोह द्वारा ठगाया हआ था | ४.५ 
५ 


दै 


ब्रह्मा से ठेकर तृण पयेन्त खमस्त जगत का नाश होते 
इए भी मेरा (आत्मा का) कभी विना नदी दोता, एेसा 
म॒द्चको मेरा नमस्कार हो । अहो! मं केसा आश्यभरा हँ! 
तस्मै श्री ग॒रुवै नमः 

इस प्रकार आत्म-साक्षात्कार यानी ब्रह्मनिष्ठ सद्‌ गुर 
की शिष्य पर आत्यंतिक कृपावृष्टि का होना । इसील्यि तो 
गुर के प्रति केसी भक्ति हो इसके च्यि श्रुतिने काह 

यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौः । 

ज्ञेसी भक्ति परमात्मामें होवैसी ही दद्‌ अनुरागपूण 
अक्ति अपने गुरु म होनी चाहिये । 

्रीमद्‌भागवत मे भी कहा गया है: 


असंकस्पात्‌ जयेत्‌ कामं क्रोधं कामविवजेनात्‌ । 
एतत सवे गुरौ भक्त्या पुरषो यञ्जप्ा जयेत्‌ ॥ 


काम क्रोध आदि मनोविकारों को जीतना बड़ा कठिन 
डे, परन्तु यदि अपने गुरुदेव में पूणं भक्ति हो तो मनुष्य 
सब दोर्षा पर बडी सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता हे । 

गुरुभक्ति मे मनुष्य का अहं दही तो बहुत बडी बाधा 
डोकर खड़ा रहता है । उसी अहं को धोने हेतु सारे जप, 
तप, तीथे, सेवा आदि उपाय ह| ज्यों ज्यों यह्‌ अहं गङ्ता 
डे त्यों त्यों अंतकरण शुद्ध हदोताहै भौर ज्यों ्यों अंतःकरण 
द्ध होता है त्यों त्यों गुरकृपा को चचेखने ओौर पचाने की 
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ताकत शिष्य को बढती जाती है। पृज्यध्री की अव तक 
की सारी साधना ओौर प्रवर वैराग्य ने अपने सद्‌ गुरुदेव 
के हृदय को कृषपाघृष्टि के ल्ियि उमड़ उठने को बाध्य 
कर दिया था । वर्षो से गुरु ण्स ही सत्पत्र शिष्य की 
खोज में रहते ईद । वह घड़ी धन्यदहो जाती है जिस समय 
गुरं ओर शिष्य का ठेसा आकषण भरा मिखाप होता 
है! बह दिनि धन्य होता षै जिख दिनि सदियों सदियों 
ओर जन्म जन्मांतरों की यात्रा से थश्े-प्यासे चातक सम 
शिष्य को गुरुकरपा रूपी अग्रत जख की प्राप्ति होषवी है| 
वे क्षण धन्य होते & जिस समय गुरु अपना गुरुपना ओर 
शिष्य अपना श्िष्यपना भूर जाते है ओर दोनों के हृद्य 
एक -दुसरे से मिलने के ज्य उमड़ उठते हँ । 
मगर वे क्षण कव आते ईह? उन क्ष्णा के लिये 
कितनी बड़ी योग्यता शिष्य को हासि करनी पड़ती है! 
भगवान श्रीकरष्णका अपने भक्त अजेन के उपर बहुत प्रम 
उमड़ अने पर वे उसे साक्षात्कार न कराकर पहले उसे 
अपने विरवरूप का दशन कराते दं, फिर मी अजुन की अभी 
तक पात्रता पूरी सिद्ध न होने के कारण बह उससे पूरा 
डाभ न केकर भयभीत हो जाता है। शानेदवरी गीतामेंश्री 
ज्ञानेरवर महाराज क्ते है: 
‹'मगवान ने अजुन को अपनी महिमा का सर्वोत्तम भाग 
विश्वरूप दिखला दिया, इससे अधिक वे क्या प्रेम भावना प्रकट करते ?? 
(अ, ११-५०) 
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५...अरे ! (भगवान कहते रै) मैने तञ्च जिस विश्च स्प 
का दरीन कराया, वह तप करने पर शिवजी को प्राप्त नदींदहोः 
पाता | अष्टांग योग साधन करने वादे योगी चादे अपनी काया 
को श्चीण कर डां, तो भी विश्वस्य के दर्शन नीपा सकते ॥ 


भ्यह॒ विदवरूप श्चरण भरकोदही देखने को मिल जाय यही विचारते 


दए देवां की आयु पूरी हो जाती है | चातक जिस प्रकार मेष 
की राह देखता रहता है, उती प्रकार देवता ओर मनुष्य जिसके 
व्यि आं प्रहर इच्छा करते हे, फिर भी उस स्वल्पं का दद्यनं 
नहीं पा सकत वदी विद्व स्प तुमको प्रव्यक्च महानन्दं के साथ 
(दल्टोक २२.) 

श्रीज्ञानेदवर महाराज कहते दह कि अजन को भयभीत 
देखकर भगवान कृष्ण को बदा आद वय हज ओर कटने खो- 


प्राप्त हो गवा 1 


४ । । 
~ "> य स ङि + = (छम १, ऋ) ॥ 
ह त ५ र यृ [चत =-= -- -- चुः; कन - -- ---- न्व डव † 
""लुर जभ बित्ीग जन कषा न ह रना | तुञ्च त्‌ 
~ न च य 
--- ना क्र न्क नं > ` क # ॥ ऋ ~~ ` न्ये न (नि 1 ह दुर: = 3 (च ए थकः ए [स ज ~ 
= 11:14 य | | न= | "६1 ९ > | न | तरं ] =, स त भन ==> श द | क्ष 
म न + | ३ ५ = ऋ = (0 +, ५ 
=---, -=: - - ~= -- च = = == ~य ~~ = त-क सद) ~~ ~ + 7 = ~ = सृ ब 
भयात हत ग्टा श नच्यमभी दग? प बाह्य रतं सं ह) 
॥ -0॥ ॥ चा (ह > ॥ + #( ¢ ५ ¢, 


प्रसन्न होता हं, पर वुम्हारे च्वि आंतरिक पर्न्नता होने से दी 

मैने अपना सत रहस्य प्रकट करके इतना विद्ाक स्प धारण 

किया द ।' (रल्योक ४९) 
ज्ञानेदबर मदारयाज कहते ई : 

“सुवर्णं के डले से आभूषण वनाया जाता है, अगर वह 
पसन्द न आए तो पुनः उद्य दी कना दिथ्ा जाता है-इसी प्रकार 
अर्जन के प्रेम के ट्य भगवान ने विद्वल्प धारण कियाथा, पर 
जव वह उसे नहीं भाया तो पुनः पहा ही रूप धारण कर लिया 1” 

॑ (ररोक १ १--५० ) 
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स्पष्ट है कि भगवान की, तच्छज्ञ महापुरूषों की प्रम- 
चारा तो शिष्यं पर रसने को आतुर ही होती है सदैव, 
क्योकि यह उनका स्वभाव होता है, मगर शिष्यभी तो 
वैराग्य, तप एवं गुरुभक्ति की अग्निमें तप कर कदन बन 
जाना चाहिये ! 

ओर पून्यभ्री क यि यह्‌ वह बड़ी थी जव सदगुरु 
ने अच्छी प्रकार जांच पड़ताल की होगी, देखा-माल होगा 
ओर उन्टँं तपा हुआ कुन्द्न ही पाया होगा । उनकी वर्षो 
की-सदियां की, जन्मजन्मान्तरों की साधना-यात्रा का इख 
घडी म अन्त आ गया । वचपन से ही साधना मे अज्ञात्‌- 
रूप से एव मोटी कोरट मे ध्यानस्थ टोक्ृर जिस अलौकिक 
आनंद्‌ की अनुभूति होती थी उसका वास्तविक स्वरूप समञ्च 
म आया ओौर निरंश तृप्ति का अनुभव ह भा । सद्‌ गुरुदेव 
ने न्दं अपने घरमे घर दिखा दिया था। जिस घर के 
च्यि वे पहाडों की गुफाओं मे, घने वीहड जंगलो मे, 
पवित्र नदियों के किना पर घृसे थे, पत्थरों की चट्रानं पर 
सोये धरे, कंटकाकीणे एवं पधरीके रास्तों पर चके प्र, सर्दौ- 
गर्मी, भूख-प्यास सहन की थी ओर जिस आनन्द स्वरूप 
परमभ्रिय प्रमु के ल्ि कई रात्रियां आंखों में ओंम भरे 
इए रो-रो कर व्यतीत की थी, सद्गुरुदेव की छपा से 
जव उस परमानन्द्‌ स्वरूप परमात्मा को अपने ही भीतर 
भक्ट हआ रपष्ट अनुभव शिया तो वे बोल पड़: 

जिन्हे मं हंता था आत्मानो मे जमीनों मे, 
बो निकटे मेरे जुरखतखानाए दिल के मकीनों मे ॥ 
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बो ये न ्रञ्से दूरन मेँ उनसे दूर था। 
आतान था नजर तो नजर का क्षुर था॥ 
निजस्वरूप आत्मदेव की उस अलौकिक मस्ती में पूज्या 
भरी ठा दिन तक रसे ही8 न्मनी सी अवस्था मे पडे रे । 
कहना चादहिये-शरीर वहां पडा रहा । वे कां धे उस समयः 
यह नहीं कहा जा सकता । वह अवस्था वाणी का विषय है 
भी नहीं । उस समय शरीरक्रा कों भानदही उन्टं नदीं था। 
उनका शरीर ही केवल कवीर के शब्दां में जसे वोर रहा थाः 
हम वासी उम देश के जहां पार बह्म का खेर । 
दिया जे अगम का षिन बाती बिन तेख | 


जिसे भी वद मिला है, उसका पूरा खाना खराब करके 
ही मिला है। साधक ण्हटे तो कभी कभी ठेसा शिकायत 
भरा स्वर भी बोलतादहै कि दहेप्रमु! तू केसा निदेयी 
है१...खोगतो तुञ्च करुणासागर कहते है, लेकिन तुम्हारी 
करूणा तो कही दिखती नही ! मेने तेरे द्यि घर बार छोड़ा; 
साथी रिदतेदार सब छोड, धन-रेवय सब छोड़ा? रात-रात 
भर तेरे स्यि जागा, योग किया, प्राणायाम किया, जप-तप 
द्विया, ध्यान किया, मगर तुम सुञ्चसे दूर दी दूर भाग रे 
हो ! तम कैसे निष्ठुर दो १... मगर वह प्रियतम मिता नरह 
ज्ञव तक साधक मे जरासाभी भ्नैः पना दोष रहता है-तक 
तक वह नही मिखता । वह तो उसका सवसव छीन केताः 
ह 1....*साधना-यदह्‌ कितनी कष्टपूणं यातना है। 
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मगर जब वह मिरुता हे....तो आनन्द्‌ की जसे बाद 
ही आ जाती दहै । उघ बाढ़ के धक्के में साधक को टह्‌- 
रना भी मुरकिल हो जाता है। सारा आनन्द्‌ कासरागरदही 
उस पर उमड़ पडता है । साधक साधना के सारे दुःख-कष्ट 
भूर जाता है ओर अपने प्यारे प्रमु के खयि इतने अहोभाव 
से भर उठता है किं ओह प्रभु! मतो समञ्नताथा कि मेने 
तुम्हारे ट्य बहुत कष्ट उठाए ह, अव ख्गता है कि तुम्हारी 
इस करूणा-क़ृपा को देखते हुए तो वह्‌ कुछ भी नही था) 
अव साधक सिद्ध होकर एसे आनन्द सागर मेँ गोते स्गाता 
है छि उसे अपने सुख के स्यि संसार की ओर देखने की 
आवङ्यकता ही नही रहती । उसके सारे कतव्य पूरे हो 
जाते हँ । उसे अव ऊुछ भी करना दोष नही रहता । आत्म- 
साक्षात्कार के बाद्‌ "पूञ्यश्री' एसी ही उन्मनी अवस्था में 
पड़े रहे। स्वामी रामतीथने उस स्थिति का ठीक दही शव्द 
मे वणेन शिया दहै | 
लख चौरासी के चक्र से थका, खोरी कमर 
अब रहा आराम पाना, काम क्या बाक्रौ रहा? 
जाननाथावो ही जाना, काम क्या वाकी रहा? 
लग गया पूरा निश्चाना, काम क्या बाकी रहा? 
देदह की प्रारन्ध से मिलता सबको सब कुछ, 
नाहक जग को रिन्चाना, काम क्या वाकी रहा! 


डोसा (गुजरात) में अन्ञातवबास 


अब पूज्य श्री अपने सद्गुष्देव के वात्सल्य एवं प्रेम 
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अरे आग्रह के वश दहो डीसा पधारे भौर डीसा मे बना- 
सनदी के किनारे स्थित एक कुटीर मेँ रहकर जीवनमुक्ति का 
आनन्द्‌ केने खगे । कटिया के आसपास सन्दर एवं खुशवुदार 
पुष्पों से भरपूर एक बगीचा एवं सामने दही एक विद्ार 
चोक टहर्ने के च्यि था। इस रमणीय शांत एवं एकांत 
स्थान पर पृञ्य श्री अज्ञात की तरह रहने ख्गे। छोगों का 
इस तरफ आना-जाना खगभग नही के बरावर था | हमेशा 
प्रातः एवं सायका पृञ्यश्री बनासनदी के ङिन।र्‌ एवं उसमें 
दूर दूर तक फटी श्र बालका में टहने निकट पडते ओर 
ब्रह्मानन्द की मस्ती टटते। कितनी ही अंधकारमय ओर 
चान्दनी भरी रातं इस प्रकार ईश्वर की अरोक्किक मस्ती में 
यहं उनकी व्यतीत होती । समय का कोहं भान नही रहता 
था । कभी-कभी १२ वजे ओर कभी उससे भी अधिक देर 
से कटिया पर छोटते थे । 


डोसा का वह्‌ इमान्‌ 

डीसा आशध्रमसे नदी की ओर जाते समय रास्ते के 
बीच ही रमशान भूमि पड़ती है। उस भूमि पर न जने 
कितनों कै प्रिय ओर लाडलों के नदवर शरीर अग्नि में 
स्वाहा होते नजर आते धे । कट तकं जिस शरीर को सजाया 
संवारा था, जिस पर तेख-पफुरेक ट्गाए थे, जिसकी छोरी 
मोटी आवदरकताओं के पीछे -किंतनोँ ही से रागद्वेष ओौर 
गड कर के जीवन को अश्चात बनाया था, उसी शरीर को 
उसी के प्रिय सम्बधी अपने ही हाथों छकंडी की चिता पर 
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रख कर आग ल्गा देते थे अथवा जमीन में गड्ढा खोद्‌ ` 


कर उपर से नमक मद्री ओर कटि डालकर निर्दैयता से 
गाड या करते थे। उपर से वीरान सा दिखता हुआ य्द 
दमशान आज तक्र न जाने एेसे कितने अमीर-गरीव, वे 
चारे ओौर प्रतिष्ठित, द्रान ओौर मूखं, बाप ओर बेटे, प्रेमी 
ओर प्रेमिका, छोटे ओर बडे कराने वाणां के कथा-प्रसंग 
अपने में समेटे हुए धा । अतीत के अन्वेषकों का कहना 
है कि सारी प्रध्वी पर कोई भी जमीन एसी दोष नहीं बची 
है क जिसके नीचे कमसे कम १० छादे गदी हृईं न हों । 
सारी जमीन की बातत छोड दे, केव इमरान भूमि 
को ही देखकर किसी को वैराग्य हो जाय तो समञ्चो वह 
भाग्यगारी है । मगर रेस होता नदीं है । यहाँ तो कितने 
ही सुर्दा को अपने दी हाथों से पएूक कर आ जने बे 


उडे-बडे अनुभ्री सञ्जन भी यदि किसी को वैराग्य थोड़ा 


बहुत आ रहा हो, तो उसे भी यह समञ्चाने जाते ह कि 
“भाई संसार मे रचो पचो, इतना अधिक ईश्वर भजन नहीं 
करो-हमारी बात मानो, हमारे को धूप मे वाल सफेद नहीं 
हुए है, पिके ७०-८० साट का अनुभव है-ओर तुम तो 
अभी वच्चे हो-नादान हो !..-वाह रे मनुष्य का दुर्भाग्य ! 

अज्ञान से मोहित मनुष्य ल्ली-पुत्र-धन इत्यादि की 
चिता में ही अपना सारा जोवन व्यतीत करता है ओौर 


मरते समय भी उन्दीं की चिता करते हए मरतां है । इस 
भकार फिर-फिर से अपनी वासना के अनुसार जन्म लेकर 
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चोरासी के चक्कर में भटकता रहता है । ओरलोगोंमें 
णेसी मान्यता है कि कई अत्यधिक वासना बारे मनुष्य तो 


अपमरत्यु आदि के शिकार होकर इमश्ान अथवा अन्य अप- 
विचर स्थानों मे भूत बनकर भटका करते ह । परन्तु जेसा 
कि एक सन्तने कहा है -वस्तुतः तो जिन की वासनाए पूरी 


नदीं हरं ओर उनकी पूत के ल्यि भटकते रहते, वे सवः 


चरते फिरते जीवित भूत ही ह । 

जिस रस्तेसेपूञ्य श्री नदी की ओर टहख्ने जाते थे, 
उस रास्ते मे सखाप-विन्छु आदि अनेक जहरी जन्तुर्ओं का 
भय रहता था, मगर वे उघी रप्तिसे जते थे ओर 
देर से रात्रि को अपनी कुरिया पर पर्हेचते थे । 


जल दिच मीन पियासो 


डीसा निवास के इन दिनोंमेंपूज्यश्रीखोगों सेकाफी 


अज्ञात्‌ ही अपनी ब्रह्मानन्द की मस्ती मं रहते थे । आज 
भी डीसा $ करई पुराने भक्त कहते हँ कि हम पृञ्यश्री 
के इतने नजदीक रहते थे, फिर भी हमें पतानहीं था कि 
भविष्य मेँ छोगों के लिये इतनी प्रगाढता से प्रगट होने वाखा 
आनन्द का सागर, शीतल छाँब का वटवृश्च हमारे इतना 
निकट है ! हम इतने दिनों तक पूञ्यश्रौ को पहचान दी 


नहीं पाए थे ओर जव पूज्यश्री ने डीसा छोड दिया, तव 


हमे उनकी महानता का पता चखा । मगर तब तक बहुत 
देर हो चकी थी। ओर आज हम रोग यहां मोटेरा “संत 


श्री आश्चाराम आघ्रम' में पूञ्यघ्री के द्रौन करने अते ह । हमः 
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तो उस समय छाभ उनकी उपस्थिति कारे नहीं पाए; मगर 
यहां रहने बारे छोग धन्य ह }' 

वस्तुतः मनुप्य का सद्‌भाग्य कितना नाजुक दै ओर 
दुर्भाग्य कितना ठोस ! 


कितने हरारे-कितने संकेत, मगर आंख नही 


वह परम पिता परमेश्वर तो न ज्ञाने कितने रूपां में 
कितनी बार हमको अपनी ओर वुकाने के इशारे दे चुका 
ह ओर अभी भी देता रहता है, मगर हम उनको ठीक 
प्रकार से समञ्चकर समय रहते नहीं चेतते, फिर पछताते 
रहते है । कितनी दही बार उसने हमे जगाया है । लेकिन 
हम एक वार भी जागते नहीं ओर करवट बदल कर सो 
जाते है । ओर जब समय निकट जाता है, तव परमात्मा 
कोदही दोष देते हए कहते हँ किं देखो, भगवान कितने 
नि््यी है । संसार मे इतना दुःख फैडा हुभदै ओर वो 
क्षीर सागर मे बस निश्चित ल्टे हुए! 

भगवान वद्ध को एक ही बार जराजीण वद्ध, रुग्ण 
शरीर एवं एक मृत व्यक्ति की अर्थी देखकर ही वेराम्य हो 
गया था । दयानन्द सरस्वती शंकर भगवान की मूति पर 
चृदे को चदा देखकर दही वेराग्यवान होकर घर से भाग 
खडे हए ये । शिवाजी के गुरू समथं रामदास शादी के: 
समय फेरे फिरते हए भी पंडित का शब्द्‌ शुभ मगर साव- 
धानः सुनकर विवाह वेदी पर से वैराम्यवान्‌ होकर भागः 
खडे हुए थे | 
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तो प्रमु का संकेत तो भिन्न भिन्न रूपों में हर समय 
चेतने के लिये भिख्ता ही रहता है, मगर हमारी मोह-निद्रा 
बहुत गहरी हे-ओौर गहरी होने से ही दोष अपने मे न 
देखकर अपने दुःखों को सारी जिम्मेदारी परम करवाल पर. 
मात्मा पर थोप देते । जोभीदहो डीसा के रोग उन 
दिनों पृज्यश्री कोन पहचान पाने के कारण अधिक लाभ 
न ठे पाए । 
` अज्ञातवास कामग 

उन दिनों भी पूज्यश्च रात्रिकोचने ओर मूग पानो 
मे भीगनके ख्ये रख देते थे ओर दूसरे दिन उन्दीं का भोजन 
करते थे । कं वार तो ब्रह्मानन्द्‌ की म्तीमेंवे भी पानी 
मे ही भीगे हुए पड़रह जाते भे ओर इसी प्रकार भूखे ही 
कभी कभी निकड जाते थे । थोडे दिनि इसी प्रकार चरता 
रहा, परन्तु सूये कव तक बादलों के पीछे छुपा रह सकता है १ 


तप करे पातालम, प्रकट दोय आकष, 

दाबी दबी क्यों रहे, कस्तुरी सुवास ॥ 

इस प्रकार पूञ्यश्री छोगों की नजयें से अधिक समय 
तक पूणतः अज्ञान्‌ नहीं रह क्के । गुखाव की सुगंध जसे 
चारों ओर फे जाती है, चमकीरी अ्योत से आकर्षित हो 
दीवाने पतंग पटच जाते हँ ओौर शक्कर की डली पर विना 
 निमेत्रण के जंसे कीद्ियां पर्हुव जाती है-वसे ही पूञ्य श्री 
क पास धीरे धीरे श्रद्धा रोगों का समृह इकट्रा होने खग 
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गया ओर उन्हे कुछ समय उनके ल्यि छोक कल्याणां - 
द्रीन ओर सत्संग के खयि निकाङना ही पड़ा । 

सच्चे संतां के जीवन में करई विचित्र घटनार्पै पग पग 
पर घटती ही रहती हैँ । रोग उन्हे चमत्कार, तपस्या का 
फर आदि कदं प्रकार के नाम दै दिया करते दहै । डीसा 
निवास के द्रमियान पूञ्यश्री के साथ भी जाने अनजाने 
पेसी अनेक चामत्कारिकि घटनार्पे घटती हुई रोगों को समय 
समय पर देखने मे आती रही । उन सवका यहां वर्णन 
संभव नर्हा । सत स्वयं कभी कु नहीं करते, परन्तु वे उस 
अमर, सवेव्यापी, सबका चेतन (आटम-तचत्चः के साथ इतने 
एक हो गए होते हं कि भ्रकृति उनके हर व्यवहार मे अनु- 
रख होकर काय करती रहती है ! प्रकृति क्योंकि पुरष . 
(आत्म-देव) की चेरी है, अतः पुरुष की सेवा करने को 
वह हर समय तत्पर है-वाध्य दे । 


श्ल गायको जीवन दान 


एक्‌ दिनिशाम के समय पूस्चश्री नदी पर से टहल कर 
आश्रम की ओर आर्दैथे तो उन्होने देखा कि आश्रम के 
फाटक से धोडी दूर बहुत से खोगों की भीड़ र्गी हृ हे 
आर उसके बीच एक गाय निर्जोव वस्था म पड़ी है । 
पूछने पर छोगोने वतखाया किं गाय मर गई हे। पूज्यध्री 
ने एक नजर उस गाय केशव को देखा ओर एक व्यक्ति 
को अपने कम्मंडलु म से थोडा पानी देकर ओर यह कहकर: 
कि मेरे जाने के बाद्‌ यह्‌ पानी गाय पर छिड्क देना-वेः 


॥ + 


अपनी कुटिया म चले गए ओर दरवाजा अन्दर से वद्‌ कर दिया । 
ोडी ही देर वाद्‌ जब उस व्यक्ति ने पूञ्यश्री का 
दिया जल उस गाय पर चछिड्का तो गाय एकाएक करवट 
बद्र कर खडी हो गई ओर चल पड़ी । पूज्यश्रीने उस 
व्यक्ति को अपने बारे में कुष्ठ भी बताने कामना कर रखा 
था, इसख्ियि जव रोगों ने उस व्यक्ति को धेर कर हकीकत 
पटी तो वह वेचारा हिचकिचाते हृंषए इतना ही कद पाया 
कि-माई, एक कोई बदी हुए दादी ओर बाख्वाटा बाबा 
आया था उसने यह पानी दिया था ओर अभी पता नदीं 
-करिथर चला गया है । इतना होते हए भी वह वावा कौन 
धा-इस बात की खवर छोगों को पड़े त्रिना नहीं रही । 


योग समान बल नहीं 

अरे, यह तो क्या-एेसे योगी एवं ज्ञानी महापुरूषों के 
अन्दर उस श्रीय शक्ति का एेसा प्रचण्ड भण्डार भराहुजा 
रहता है कि अपने संकत्प से वे समस्त ब्रह्माण्ड को डोखा- 
यमान कर सकते ह । उनको अष्वण्ड्‌ ब्रह्माण्डनायक क सज्ञा 
क्या रेततेही दी गई दै! णेस सदैव ईदवर-रत अपने आपको 
मिटार हए शुद्ध हृदय सत महापुरूष-प्रदन तो यह दहै कि 
चे अपने सकत्प बर से क्या नदीं कर सकते उनके सकस्प 
मरं अपार बल होता है। सामान्यतः तो उनके दय में सकल्प 
खठते ही नदीं है, क्योकि वे स्वय तोमिटेदहीहृए होते ह 
- फिर खोक कल्याणाय कोई सेकल्प उठ भी गया तो इख 
चराचर समस्त जगत मे किंसी की ताकत नहीं कि उसको 
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सफल होने से रोक सके । स्वामी विवेकानन्द रेसे महापु- 
रूष के बरे मे कहते है 
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“उस (योगी) के अन्दर भरी दई अनन्त शक्ति के भण्डार 
के द्रवाजे खुल जाते हं...जगत मे एेसी कोद शक्ति नहीं कि 
जो उसके हाथमं नहो | वह यदि चाह तो सूर्यं ओर चन्र 
को गद्‌ की भांति उसकी कक्षा से विचलित करके घुमा सकता 
है । अणु से टकर बडे से बड़े सुय जैसे प्रचण्ड गोले तक 
जगत की समस्त वस्तुओं को अपनी इच्छानुसार चटा सकता है। 
मौर इसमे कोई वडा आशर्यं नहीं ।...उसके संक्प बल से 
सुदं जीवित हो सकते है, देवता ओर पितृलोेकवासी जीवात्माएं 
उसके हुक्म मात्र से हाथ जोड़कर उसकी आज्ञा पाटन केलिये 
उसके सम्मुख आ खड़े होते है | समस्त ऋद्वि-सिद्धियां उसकी 
दासी बन जाती है | प्रकृति की समस्त रक्तिं का वह स्वामी 
चन जाता हं । उसकी योग सिद्धि का एकाध-उदाहरण जब संसार 
के सम्मुख आता है तो अज्ञानी रोग उसको चमत्कार कहते ह |> 


हन दिनों डीसामें जो भी भक्तगण आश्रम मे आया 
करते थे उनम भी जो तीव्र जिज्ञासु वृत्तिके थे, वे पूज्यश्री 
की नजरों से वच नहीं पाते थे। उनमें से कर्यो को पूज्यश्री 
ने साधना मागं पर तीव्र गति से आगे बाया । एसा कर 
साधकों के अनुभवो से पता चछख्ता है । उस समय पृञ्यश्री 
की कृपा प्राप्त कर जो अपनी साधना मे आगे बटे, उनमें से 
आज कदं साधक बड़ी ऊंची भूमिका पर आरूढ ई । 


[4 १, 


खक साधिका का अनुभव 


एक बहन पूञ्यश्री की प्रेरणा एवे निदंशानुखार ध्यानः 
करिया करती थी । उखने एक दिनि पूज्यश्री को अपना अनु- 
भव बताते हुए कदा- 

८८ एक बार मै ध्यान म वेदी धो । अचानक एक देव 
दुत आकर मेरे सामने खडा दो गया । अवश्य वह इन्दर 
लोक से दी आया होगा, क्योकि उसका बड़ा ही देदीप्यमान 
रीर था। सुञ्चसे वह कहने खगा, चो हमारे साथ । 
म तुमको केने आया हूँ । मेरे साथ चलकर तुम स्वगेोक आदि 
करी सेर कते मै तो आदरचयचकरित रह ग-मह सब टरय 
देखकर ! फिर सुद्धे एकाएक पूज्य श्री का स्मरण हो आया 
ओर नै सम्हर गरई। फिर मेरा ध्यान दूटं गया। गुरुदेव 
आपने सुत्ने वचा छिया अन्यथा मे साधना-घ्रष्ट होकर पुनः 
माया के चक्कर मँ फंस जाती ।" 

इमी प्रकार टेकचन्द भाई करके एक्‌ डीसा के साधकं 
ह! वे बतति है- 


मे उन दिनों थोडा बहुत सत्सग आदि में जाया करता ` 


था वो स्वयं अपने आपको भी एक सत दही मानता था। 
फिर एक बार पूञ्यश्री की माप निकाख्ने के खये उनके 
आश्रम जा पवा । मनमेरेखाही था कि कुछ तके-वितकं 
करके उन साधु की बोलती वंद्‌ कर देगे। मगर जवे 
वहां पर्वा ओर थोड़ी देर बैठा तो उनसे तर्क-वितक 
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करने की सव तैयारी ही भू गया । उनकी आंखो से ज्योदी 
तेरी आंखें मिरी तो मे चमत्कृत सा हो गया । अरे, जिने 
मरै एक साधारण साधु समहय रदाथावे तो इस नवयुवा 
वस्था मे कोई द्ुपी हई महान्‌ आध्यात्मिक विभूति है ! फिर 
तो मै हर समय पथ्यध्री की सेवा के बहाने वहाँ पर्व जाता 
छैर बड़ प्रम व मधुर बाणीभरा अस्रतोपदैश उनसे सुन 
कर सारी थक्रान भूक जाता । पूञ्य श्री की सामान्य सेवा 
से भी साधना मँ सुच्चे पसे पेसे खाभ हुए कि जो 
अनेक वर्षो तक जगं मे भटकने के वाद्‌ भी साधको 
को दुट्म होते ह। 

एक वार रात्रि को काफी देर तकम पूज्यश्री के सम्मुख 
बैठा सत्संग सुन रहा था । एकाएक पूञ्य श्री ने कहा; इधर 
च्धर क्या निहारना ? खयं ही सब कुछ वना व्रेठा है ओर 
दीन हीन अपने को मान रहादहै। तेरी दही ह्तिसे यह 
सारा चराचर जगत गतिक्षीख दहो रहा है । तुञ्चे छिसका भय? 
जो छख है तुम्डी दो। तुम्हारे सिवाय कोर अन्य हेदी 
नहीं , निमय रहो, जाओ । 

उस रात को पृज्यश्री डी दृष्टि एवं वाणी द्वारा जैसे 
अगाध शक्ति मेरे में प्रवेश कर गई थी। हर्षस्लास से 
हृदय उदछछल्ने छ्गा । शरीर एकदम हत्का फूट सा ख्गने ख्गा 
ओौर शरीर के रोम रोम मे उस समय मै इतनी प्रसन्नता 
अनुभव कर रहा था जितनी जीवन मं आज तक नहीं की 
थी। सुद्धे वस्तुतः एेसा अनुभव हो रहा था जैसे यह समस्त 

ष 


<> 


जगत मेरीदही मज्ञा मे चर रहाद्रै आर मजो कटर वह 
ट नहीं सक्ता, होकर ही रहेगा । ञेसे कोई शरा पीकर 
समता हआ जाता है वेसी ही उस समय मेरी चाङ्थी। 
रस्ते में एक पाग सी ओौरत जो हमेशा उसी जगह बेटा 
करती थी-ओौर यह वाद्‌ में मुने पता ल्गा कि बह एक 
मस्त फकीर धी, वह मुञ्चे देखकर भारी आवाज मं बोरी; 
क्यों बेऽ55, आज तो संत के पास से खृश्च माङमार खाया 
 हैऽ5 । तभी तो तेरे पैर ठीक से जमीन पर नदीं पडरहे 
ह।' मतो सुना अनसुना कर क्षमता हुआ अपने घर की 
ओर चर पड़ा। वह मस्ती कईं दिन तक रही। 

उस दिन मुञ्चे अनुभव हुआ कि महापुरूष यदि चां 
तो अपनी दृष्टिमात्र से किसी को भी अपनी उस आत्म 
मस्ती कां स्वाद चखा सकते हैँ, म्गर यदि वह सत्पाच्र नहीं 
हआ तो वह उसे सम्हा नदीं सकेगा ।....ओर मेरेसेभी 
पसी दही भूल हो गईं । मेँकुछ वातां में पूज्य श्री की अवज्ञा 
कर गया । उन भूख के कारण उस ब्रह्मानन्द की उधार 
मस्ती की हख्क फो रिका नहीं पाया ओर उसके कारण 
फिर बहुत भटकना पड । घर वार छोड दिया ! कई महीने 
हरिद्वार आदि कई स्थानों में भटकता रहा । वाख बढ गए । 
गारु-आज्ञा की अबेहखना के प्रायरिित्‌-स्वरूप रोते रोते 
आं खं सूज गईं । 

एक बार पसे हदीएक साघु की कुरियाके बाहर बैठा 
बेडा मन दही मन गुरुदेव क। स्मरण करते करते ध्यानस्य 
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हो गया । थोडी ही देर बोती थो छि इतनेमें दोतोनटाोग 
रोते हृए आकर मेरे सामने खडे हो गए । एक की अगुरी 
को विच्छु ने काट खाया था ओर वह असहनीय वेदना कै 
कारण रोरहाथा। मेरा ध्यान टूटा तो उसके हाथ की 
मुडी हहे अगुी पर मेरी दृष्टि पड़ी। उन रोगों को यह्‌ 
आडाथी कि यह जो नया बाबा यहां आया हआ है, बह 
जरर विच्छ डंक की वेदना मिटा सकता है । मुञ्चे उसकी स्थिति 
पर द्या आ गई ओौर मेने गरुदैव का स्मरण करफे उसकी 
अगरी पकड़ कर सीधी कर दी । गुरकरेपा से अगरी सीधी 
हो गई ओौर उसी विच्छ डककी सारी वेदना जाती रही। 

पृञ्यश्रीकी कृपा से इस प्रकार मेरे जीवन मे क चाम- 
च्कारिके अनुभव हए हँ । आखिर मेरा यह्‌ तपस्यापूण पदचा- 
ताप करना सफल हआ ओर पूज्यश्री ने अब मुञ्चे फिरसे 
कल्णा करके अपना ख्या है| घर-दुकान आदि की मेरी 
सारी बिगड़ी हृड्‌ परिस्थितियां फिर से सम्हरू गईं हें । 
मगर यह मुञ्चे अच्छी प्रकार अनुभव हो गया है किः 

गुरू विन भवनिभि तहिं न कोई 

चाहे विरंची (ब्रह्मा) शकर सम होवंहि। 


साधुतो बहतसे देखे, मगर 


टेकचन्द्‌ भाइ की तरह ही एक दृसरे साधक की पूज्य 
श्रो के सानिध्य से जीवन परितेन की घटना भी उल्ले- 
खनीय हं । ये सज्जन श्रो चन्दीराम सेठ आध्रम में स्वामी 





८४ 


लीराश्चाहजी महाराज कहां होगे-य्ह जानने के व्यि आप्ये; 1 
इनकी एक के वाद्‌ एकदो श्चादियां हो चकीथी, पर दोनो ` 
पलिनियां स्वगेष्थ हो चरो थी । अब ५५ वषे की टख्ती 
उप्र मेँ पसे के प्रभाव से १८ वर्ष की एक नवयुवरती से । 


शादी करना चाहते थे। परन्तु अ्योही कुटिया का दरवाजा 
खुखा तो उनको पूञ्यश्री के द््रान हए । योग पवं आत्म- 
मस्ती से ज्चूमवे हए पृथ्य्री के विशार नेत्रांकी दृष्टि उन 
पर पड़ते ही उन पर जादू का सा असर हुआ ओौर वे 
इतना ही सुह से बोट पाए किं खामी लीलाशाहजी यहां 
पर हं कि नहीं.-..ओौर चुप हो गए । 

पूज्यक्री की तीत्र दृष्टि जैसे एक्सरे की तरह उनके 
भीतर दही धुसती चीजा रहीथी। वे उनी ओर 
अधिक देर तक देख नहीं पाए । उन्होने अपना सिर 
दुका लिया ओर पूञ्यभ्री के चरणों की ओर देखने ल्मो । 
मन में विचार उठा क्रि ओह ! यह कैसा व्यक्ति दै 
कि जिसकी ओर आंख से आंख नहीं मिला पा रहा 
हं । साधु तो वहत से देखे, मगर साधु रेसे भी होते ह 
यह तो कभी कल्पना भी नहीं कीधी!) आयातो था यह 
सोच कर कि स्वामीजी के ददन होगि, आशीरवाद्‌ मिकेगा, 
फिर शादी होगी ओर वह काम-सुख....नवयोवना के साथ... 
उसका मजा... मगर जसे चर्ते-चर्ते यकाय सामने 
कोई शेर आकर खड। हो जाय तो व्यक्तिकी क्या लिति 
दो जाय-वेसे ही सेठ चन्दीराम ङु क्षण तो स्तव्ध दहो 
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खड़े ही रह गए । उनकी विचारश्रवला टूट गई । काम 
विकार विखरने खगा । जो व्यक्ति एक दिनि भी बिना ली 
के रह नहीं सकता था, घ्ली बीमार होकर होस्पीटल प्च 
जाय तो वहां भी वह अपना पास में विस्तर गवाकर 
रै-इतना काम से अभिभूत मेरे जसा व्यक्ति....ओर 
यह सुञ्चे क्याहो राह ? यह कैसा दिभ्य पुरुष मेरे 
सामने खड़ा हे, यह किस टोकका वासो दोगा ओर एका 
एक दरवाजा खोलते ही केसे इस का सामना ह्यो गया 
ड ..- यह सब मनोमन मन्थन चछ ही राथा कि पूज्य 
श्री की गंभीर आवाज कानों म सुनाई पडीः 

“अव क्या लोक्षिकि शादी करेगा ! मँ तुम्हारी शादी 
करा उगा-जीवात्मा ओर परमात्मा की 

बस, फिर सेठ चन्दीराम घर गए ओौर अपना नवीन 
निणय सव भां एवं सम्बंधियों को सुना दिया ि अव 
मे शादी नहीं करूंगा । सुनकर सभी को वड़ा आश्वर्यं हुआ । 
इतना खच क्रिया ठ्ड्की को द्ंढने मे, दलालों को पैसा 
दिया, इतनी तेयारियां को ओौर इतना समञ्चदार होते हुए 
इस को ये एकाएक क्या हुआ-यह्‌ साचकर उनके सब भाई 
बडे चितित हृष्‌ । उन्होने उसे इस बात पर राज्ञी किया 
कि एक वार वह ख्ड्की के साथ एक कमरे मेँ कुछ देर 
वेट ओर कुछ खुलकर जो भी हो बातचीत करे । 

फेसा भी किया गया । एक कमरे में चन्दीराम अकेले 
उस छ्ड्की के साथ रदे...अकेठे ही ! दृसरा वहां कोई 
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नहं था । कहते ई, धटे भर तक उन्होनि उसशी देद से | 
सदा आदिं करके भी अपना पुराना काम विकार जगाने की 
पूरी चेष्टा की, मगर विकार उठा दी नहां । यह सव हुआ 
केसे १...क्या संत महापुरुषों का आरी्वपद्‌ इतना अधिक 
शक्तिशाली भी हो सकतादहे कि काम विकार तक को भी... 
वह॒ महाविकार जिसने बडे बडे तपधियों तक को मी. 
धराश्रायी कर दिया-उस काम विकार कीभीञउस के आने. 
एक नही चरती ! मगर यह को खप्न तो है नदी प्रत्यक्ष ` 
अनुभव हो रहा ह ! आह्‌ !...-धन्य हँ उन योगी पुरुष करो ` 
जिन्दोनि सुद्यको इवते षते बचा छया । सेठ चन्दीराम ` 
ने बाद में बताया कि मेने उन योगी पुरुष को मन दही 
मन प्रणाम च्या ओर उसी समय यह्‌ दृढ न्श्चिय कर 
ख्या कि अव तक तो मेरा जीवन व्यथं गया, मगर अव 
वचा खुचा जीउन उनके चरणां मे समर्पित कर दूँगा, ताङ्कि 
वे मेरी जीवन नेया को पार ख्गादे । 

फिर तो जसा होना था वही हृआ। उनके नि्णेय के 
आगे किसी भी भाई की नदीं चरी । ठ्ड्की को उन्दोने 
५०० प्रये सामान्य खच आदि के ख्यि दयि, उसे अपनी 
पुत्रो के बरावर कहा ओर अपने घर मेज द्विया । सयं 
पूज्यश्री के चरणो मे आकर गद्गद्‌ कंढ से निवेदन किया 
कि किसी भी प्रकार मेण डद्धार करो ।...फिर एक दिनि वे 
घर से भाग खड़ं हए । ...अभी वे पूज्यश्रीके सांनिध्ये 
ही रहकर साधना कर रहे है । उनके घर की परिलितियाँ 
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भी अव ठीक हो गई दै ओौर घर एवं दुकान का सव 
काय सुचारू खूप से च रहा है । अभी बही चन्दीराम 
सेठ "महंत डीसा चन्दीरामः नाम से प्रसिद्ध हनः ++ 

पूज्य श्री के दुदरीन करने कपडे के एक दुकानदार 
दौकरभादईं की माताजी आश्रम आया करती थी । चौकरभाईं 
बड़े ही हठी ओर क्रोधी स्वभाव केये। वे कभी शरिसी 
साधु सत के पास नदीं जाते थे । उनको माताजी ने उनसे 
कदं वार कहा कि तुम भी एक वार उनके ददन करने चो । 
मगर वे नही मापे । प्क दिनि उसकी माने वहा षवेटा, वे 
महाराज योग-आसन आदि भी जानते ह, भौर कुच नहीं 
तोये तो उनसे सीख ले !› वक्त, योगासन मे तो उनकी 
बहुत रुचि थी ही। एक दिनि वे गये । वहां ज्ञाकर वे 
एसे आष्ृष्ट हर ङि योगासन तो उन्होने सीखे ही, पूज्य 
श्री की कपा से उनका ध्यान भी गने छगा । उनकी कुःण्ड- 
छिनी शक्ति जागृत द्यो गई । उनको अपना जीवन सफ़ल करने 
की दुखेम राह मिल गई । अब तो उनको एसी लगन ख्गी 
साधना करने की करिमांँ उन्हें जाने की मना करने लगी 
तो भीवे रु नहीं । अभी भी वे अपनी दुकन चछाते 
हृए भी पूज्यश्री के चरणों मे अधिकांश समय साधना में 
व्यतीत करते ह | 
मेरे मन को पद्‌ लिया 

अभी जो पृज्यश्री के सानिध्यमें साधक साधना कर 
रदे है, उनमें एक साधक शिवा भाई भी ह । उनकी 
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डौसरा मे उख समय होटल थां। वे बताते हँ छि मेरे को 
कईं बार रोगों ने कहा छि आपभी चो पूज्य श्री के ददान 
करने, परन्तु मेने कभी विदोष ध्यान नहीं दिया । आखिर 
एक दिनि मँ चर पड़ा । मैने यहभी सुन रखा था कि यह 
वावा कईं कं दिनि कुयिया में ही बन्द्‌ भी रहते । तो 
ये खाते क्य होगि उन दिनों मे? इष प्रकार का विचार 
करते हए मँ अपने साथी के साथ आश्रम पच गयां । पूज्य 
श्री उस समय कुछ भक्तां को सत्संग सुना रहे थे । जव 
हमारे ऊपर उनकी नजर पडी तो वे एकाएक बोः 

कुछ खोग एेसा भी मन मे सोचते रहते ई करि यह 
बाबा जवर कुटिया मे अकेले ही बन्द पडे रहते है, उन दिनों 
इनको कोन खाना लिखाता होगा १ क्याये भूते ही ष्डे 
रहते होगे ! तो भाई... 

पसा ककर पूज्य श्री कुरिया मेँ जाकर एक डव्वा 
उठाखाए ओर खोलकर दिललाने-कगे । उसमें छले आधा 
किलो आटा था ओौर वह भी छोग कह रहेये कि कर 
द्निसेयोंकायोंषडा हृआदहै। जोभीदहो, ये बाबा 
अवदय ही अन्य सामान्य बाबाओं से विदोष है; क्योकि मेरे 
मन के विचारों को उसी समय उन्होने भंप लिया था । 


उसके बाद्‌ तो मने असंख्य चमत्कार पग पग पर 


देखे है । भौर अब तो पूज्यश्री की अनन्त कृप है जो 
खन्हनि मुञ्चे यहां चरणां में बगह दे रखी दहे । 





नारायण हरि 


डीसा में अधिक रोग पृञ्यश्री को जब नही जानते 
थे उस समय पूज्यश्री कभी कभी मधुकरी ( भिक्षाटन ) 
के स्यि जाया कर्ते थे । अपना कम्मडलु लेकर वे किसी 
भी घर के सामने जःञ्र खडे हो जाते ओर (नारायण हरि" 
कते । उस समय करई प्रकार के वद्रटे-मीठे अनुभव उन्द 
डोते थे । कोई कोई तां उन्हे पना नी दिया करते धे । 

एक वार वे एक धर के सामने मधुकरी के चयि 
जाकर खड़े हए तो एक माताजी ने घर मँ से बाहर आकर 
उन देखा । पूज्यश्री फी शरीर यष्टि वडी सुदढ थी ओौर फिर 
युवा अवस्था ! बस, उससे फिर तो रहा नहीं गया ओर 
सिधी भाषा में बोट पडीश्चिः 


^“ इतना मोटा-ताजा, हद्र-कट्राहै, फिर भी खो 
“**कमण्डक केकर आगए... ....माफ करो, चलो-चरो....1' 

वह बेचारी क्या जाने कि यह वावा भी सधौ भाषा 
जानते हँ । क्यों चि शरीरसेतोवे विधीये ही । सारे 
नाह्याण्ड को हिटा देने का सामथ्यै रखने बा महापुरुष 
ने जब ये शब्द्‌ सुने तो अन्दर मन ही मन बोढ उ>े-"्ो 
आशाराम, अव चखो मजा ! यह्‌ माई भी तेरा ही स्वरूप 
डे! बोटो, मजा आया कि नहीं-अपते ही मुख से अपनी 
दी निन्दा सुनने का?" शौर वहां से आगे चछ पडे । 

कहते हँ तत्तत ज्ञानी महापुरुष किसी के पाससे भी 
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गुजर जाय, मगर पहचानने की आंखनहोंतो व्यथ । 
तो जव तक उन्हें कोई नही जानता था; तवर तक वे इस 
प्रकार चुपचाप कहीं से अपमान तो कही से स्तुति सुनकर 
मजा लेते रह्‌ । मगर प्रभु का प्यारा करां भूखा रह सकता 
है ? कोई एक एेसा विष आकषण या कदो (आध्यास्मिक- 
ओजः पृञ्यश्री के व्यवहार एवं हाव भावम रहता था 
लोग बाद मे उन्हं भिक्षा देने के स्यि आहुर रहने खगे) 
खीर, पृडियां ओर्‌ अन्य पकवान वना बनाकर लोग प्ज्यश्री 
का रास्ता देखने गे छि कव वह वावा आवें ओर उसे 
हम अपने हाथों से भिक्षा देवे, मगर प्ज्यक्री अपना रास्ता 
ही बदर देते ओौर भिसो नये मकान के सम्मुख पटच जाते } 


एक मजदूर पर करुण कपा 

संतोंकाट्दय वड ही दयालु होता है | यही कारणे 
कि जाने-अनजने कोई भा पृज्यश्री के सम्पकंमे आया, वह 
लाभान्वित ही हुआ । एक वार पृञ्यश्रो नदौ पार कर रह्‌ 
थे) नरी मेँ घटने तक पानी बह रह। था } उस समयक 
पब से स्गड़ाता हज एक देहाता नदी के पास आकर 
खड़ा हो गया । पृज्यश्री समञ्च गए कि यह नदी पार करना 
चाहता है, मगर ठंगड़ा होने से अपने को असमथं पाक्‌ 
मन दही मन चिता करने लगा है । पृञ्यश्री ने कहा: 


““आओ, मे वुम्ं अपनी पीठ या कवे पर विटाकर 
उस पार छोड़ देता हूं ।" 
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वह थोड़ा हिचक्िचाया तो सही, मगर दसरा कोहं चारा 
भी नहीं था। पृ्यश्री ने उसे अपने उपर चटा छिया ओैर 
नदी पार करने खगे) बीच रास्ते में उन्होने देखां कि उसकी 
ओआंखां से ओघ बहने खगे हँ, तो उन्होने पृषाः 
« अरे रोता क्यों हें {2 
वह वोदा 


ऋ 


“वापू | मे जहां ठेकेदार के पास मजरी करता हः 
उसने वह से आज सुञ्चद्र्रीदे कर काहे तुम्हारे अत्र 
काम पर आने को जर्रत नटीं है, क्थक्कि तुम्हारे पाव 
के ल्ग गई द्‌ ओर तुम यह पत्थर उठाने का काम नहीं 
कर सकोगे !.-. वापू, अव मेरे घरका गुजारा कैसे चकेगा- 
यही चिता है? 

पूञ्य श्रो काट्ृदय उसकी असहायता को देखकर द्रवित 
हो उठा । अरे, यह्‌ हरीर से भी अषहाय ओर घर की 
आर्थिक दृष्टि से भो असहाय! ओर इसके कारण इसका 
परिवार भी भूखा मरेगा !...फिर, यह किसी संत के कंवे पर 
एक बार चद्‌ चुका; इेसङा अकस्याण केसे हो सकता हे ! 

पूञ्यक्री ने कटाः 

“"भाई, तुम कट भी काम पर जाना। ओर मजदूर 
की तरह दरिद्र भाव से नही, ठाट से जाना, जसे फिमज- 
दूरों के उपर कोई जमादार हदो... समञ्च किं नहीं? 


वह बोलाः 
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“श्लेकिन बापू | उसने तो काम पर आने से बिकुख 
दी मना कर दिया है 

अब पूज्यश्रौ ने जरा जोरदार शब्दों मं कटाः 

“अरे, मे कहता हँ तेसा करेगा सि ठेकेदार कहता 
दै वेसा करेगा? डरता स्यो ह! तुम रोब से जाना। 
सम्य कि नहीं?" 

वह देहाती अव जरा चौका ङि सामान्यसा दिष्ठने वालं 
यह बावा कोई एेसा-वैसा नदीं है। बह जो कहता है, 
उसमें अवदय राजञ होगा । अव. उसे बिदवास हो गया क्कि 
ब्रा का आशीर्वाद मिरा है तो जरूर मेरा हित होगा ही। 

ओर हआ भीएेसा दही! दूसरे ही दिनि शाम को बद 
दी उत्साह से आकर उसने पू्यश्री े चरण पकडे ओर कहा; 

“बापू, आपने ञ्चे बचा लिया । आज मै जव काम 
पर गया तो ठेकेदार ने एकाएके मुञ्चे बाकर कहा कि ‹ अरे, 
त्‌. आ गया! वड़ा अच्छा किया । देखो, तुम्हारा पाव लंग- 
डाता है तो तुम मजदूर की हाजरी भरने आ दिका काम 
वेढे वैठेश्चिया करो |... ओौर बापू उसने मेरी मजरी भौ 
बदा दी है 1" 
राहों के हाह-पून्यश्ची' 

इस प्रकार इन दिनों पूञ्यप्री के सम्पकं मे आक्र न 
जाने कितने छग छाभन्वित हुए होगे, फिर भी पूञ्यश्री 
अपनी फकीरी मस्तीमें दही रहते थे। उनके समीर आकर 
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कयां की चाहें पूरी होती थी, मगर वे खय “चाह रहितः 
दी थे। संसार के छोग ऊपर से अमीर दिखते है, मगर 
अन्द्र से चाह होने कै कारण दरिद्री होते ह जबकी एसे 
सत उपर से निधन से दिखते हुए भी अन्द्र से शाहों के 
दाह होते हे, कयांकि उनकी सारी वासना जल चुकी होती हैँ ।. 


चाह गई विता गई ओरं मनवा वेपरवाह । 
जिसक्रा कटु न चाहिये बो शाहन के शाह ॥ 
एसे र्दशादों के व्यि रिस मरत फकीर ते गाया हैः 


बाह फकौरी, कौन अमीरी, दासी तेरे चरणो मर। 
राजा रंक जमींद्र सक्र, चाकर तेरी ननरोंम॥ 


मगर कितने एसे छोग है जो रसे फक्कड सतों को 
पहचान पाते हँ! उनको भी अपनी ही तरह खाते पीते 
रहते सोते ओर रोगों मे व्यवहार करते हुए पाकर कईं 
नासमञ्च उन्दं अपने जसा ही मान बैठते ह ओौर जो पार. 
माथिक छाभ उनसे लेने के अवसर आते हँ, उनसे हाथधो 
बठते हं । 


अजीव थी वह अलमस्ती 


एक बार सत्सग पूरा होते होते पूज्य्री ने अपे 
सरल द्य से रोगों से पृष्टाः 
“कयां भाई ! सत भी जसे सव संसारी रोग होते । 
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वसे ही हति हन !वेभीखति ई, पीते ई, सोते-उठते- त्रे 
ह । उनमें ओर अन्य रोगों मे कोई फक होता है क्या? 

ङं खोग पूज्य श्रौ के कहने का भाव नहीं समच्चे। 
जो समञ्च गए, वे तो हाथ जोडे मूक से वने रहे कि बापू 
पसे ही टीला कर रहे ह। कहां हम संसारी लोग विषय 
वासनाओं के पुतके ओर कटां एसे निष्ृ्री -निर्टेप, रोकदि- 
ताथ ही जिनकी हर प्रवृत्ति होती है-रेते संत महापुरूष । 
मगर एक व्यक्ति बोल उटाः 

दां) क्या फकं है... कुछ नहीं ।” 

पूञ्य श्री उसके उत्तर से जरा चौक उठे ओर पुनः पृष्टाः 

“कोद फक नहीं न ?? 

वह बोटाः 

“ना, कों फकं नहीं ।” 

वस, फिर क्या था? सत लोग अपनी ईवरी मस्ती 
को, अपने एकांत के आनन्द्‌ को भी छोड़कर जिन छोङे 
स्यि सिर खपातेर्हे, वेदी छो इतनी भी सतांकी 
कद्र नदीं जानते ! रात दिनि जो अपनी तुच्छ वासनाओंके 
ही पीछे गे रहकर अपने मोह ओौर राग-दरेपपूणं व्यवहार 
से उपर ऊटङ़र श्रवृत्ति नहीं करते, फिर भी अपने को संतो 
के समान समञ्चक्ते ह ओर संतों ॐ दुभ अनुभवमय 
उपदेश की इच्छा नदीं करते-रेषे छोगों के लिय सत अपनी 
निजानन्द्‌ को भूमिका को छोडकर लिर खपाते है !....लो$ 
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कल्याण के ल्यि संसार की कीचड़ मे केवल करूणावश 
उतरते हुए पूज्य श्री ने एकाएक ज्ञेसे अपने को रोक लिया । 
उन्होने अपने शरीर पर के ओ हुए वष उतार फेके ओर 
केवल एॐ चड्डी पहने हुए नंगे वदन अव धूती मस्ती में आकर 
किया से बाहर चट पडे ।- 

अव सव खोगों को भान हुआ छि पूञ्यश्री जा रहै 
हँ ओर उन्हें रोका नहों गया तो ज्ञो सत्सग का रंग यहां 
जमता है ओौर उस अलख के आनन्द्‌ की ल्क जो थोड़ी 
बहुत हमें मिलती है उससे हमेशा के छिये वंचित रह्‌ जाएंगे, 
क्योकि न जाने पूज्य श्री कव वापस लोटेगे-या नही भी 
रोटे' । इसलिये सबने मिलकर पूञ्य श्रीको रक जने के 
लि सृ विनती की, मगर फक को कौन रोक सकत हे ! 
वेतो अपनी मजा के माल्कि होते ह वत्त, चरू पडे तो 
चल पड़े । टोगो द्वारा खूब मिन्नते' करने के बाद भी पू्यश्री 
रके नहीं, चट पडे- यह वताए त्रिना ङि कों जा रहे है, 
वापस खोौदेगे या नही लौटेगो या आश्रम का पीछे से 
स्या रखना... ¦ कुछ भी नही' वताया । 

आखिर पन्द्रह दिन परचान्‌ पूज्यश्री “मोटी कोरलः है 
एसे समाचार मिले । अनन दै जीवनमुक्त महात्माओं की 
अल्मस्ती | ब्तुतः त्रिगुणमयी माया को पार कर जाने बा 
येसे तक्छज्ञ महात्माओं की उपलिति मात्र से मानव मात्रको 
आस्मिक शांति का राभ प्राप्त होता है, मगर उनको महिमा 
से अनभिज्ञ यह जनसाधारण वर्म कदं बार उनको अपने ही 


















रदे 


बीच अपने ही जैखा उथवहार करते हए देखकर उनको भो 
अपने ही ज्ञेसा मान केता है भौर उनसे मिखने वाठ 
पारमार्थिक लाभ से वंचित रह जाता हे । 
अवधूती मस्ती 
एक बार इसी प्रकार अपनी अगधघूती मस्ती मे पूञ्यश्री 
नदा किनारे स्थित नरेश्वर धाम के पास के धने जंगल 
म जा पहैवे। संध्या को जव भगवान भास्कर अस्ताचल की 
ओर जाने खगोतो साथमे आण्हृएदो भक्तो कोभी वापस 
अपने घर की ओर राना कट द्विया । अपन साथ भोजन 
का कुछ भी सामान नही टिया ओौर मीखों दूर उस घन ॥ 
चोर जंगल में पर्व कर॒ पक वड वृक्ष के नोचे वैवकर ¶ 
अपने प्यारे प्रमु के ध्यान मे मम्न हो गण्‌ । ¶ 
सारी रात इसी प्रकार बीत गई । भगवान भार | 
रात भर अपनी थकान मिटाकर पुनः यात्रा के चयि प्रातकाक 
पै म धीरे धीरे अपना मस्तक बाहर निकालने की तैयारी 
करने खगे । पृथ्यश्री ने रात को भी कुछ खाया नदी थाः ‰ 
परन्तु मन ही मन उनका यह्‌ निणेय था किं जिखके चि | 
श्च यहां त्रा द, उसको गरज होगी तो अपने आप चहाँ | 
भोजन पर्टचाएगा । ॥. 
पूथ्यधरी हमेशा की तरह प्रातर्विषि से निवृत्त दो आन | 
करने ङ्गे । इतने में तो उर्ोनि देखा किं मधे पर बडी 
बड़ी पडी (साफा) बावे किसी गविके दो कृषक भाई दाथ 














॑ त ४ 


हर मस्त मै अपनी महिमाम, हैकृछभी गर अज्ञ गाम नहीं 
सव्र कल्पित धूम मचाते दै, हिपदहिप हरे, हिप हिप हरेः, 
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मे इछ खाने का सामान ओर पीने के ल्यि कछ पेय 

पदाथ से भरा कम्मण्डलु केकर चन्ही की ओर कदम बढाए 

चरे आ रहे हँ । पास मे आकर पृञ्य श्री के चरणों में 

उन्दोने भोजन-सामप्री रखी ओर प्रणाम करके बः 
“स्वीकार करो महाराजजी ! 


यहां से मीलों दूर तक कोई गाव दिखाई नहीं पड़ता 
था। एसे घोर जंग में प्रातः इतना जल्दी बिना पहचान के 
अनजान जगह मे दो व्यक्तियों को आया देखकर पूञ्यश्री 
ने उनसे काः 


“भां, तुम रोग रास्ता भू गए ख्गते हो । यहां 
कोई दूसरे महाराजजी रहते होगे, जिनके चियि तुम खोग 
यह सव लेकर आए होगि । उनको खोजो ओौर यह सामान 
उनको पर्हंचाओ ।" 

परन्तु वे बोले-“नदीं नहीं बापू, यह सव हम आप 
के चयि ही छाए है” 

पूज्यश्री ने पृषछठा-“हमारी तो कोई जान पहवान भी 
नही, फिर आप कैसे ले आए ? 

अव =न्हानि सारी हकीकत बताते हए काः 

“रात को वापू हमने सपने मे आपको यहाँ जंगल 
म बेठे हुए देखा था । इसी स्थान पर परहुचने का रास्ता 
आदि भी हमे सपने मे दी दिखाई दिया ओर एसी प्रेरणा हष 

कि हमें आपध्री की सेवा के चयि यहां प्रातः जल्दी ही 
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यंच जाना चाहिये । इसख्यि हम यहां ४५५ पहुचे व । 
हमारा गावि जरा दूर है! आप फलठ दूध आदि रीजि ॥ 
हम अभी वापस घर जति हँ ओर छ समय वाद्‌ ॥ 
स्यि भोजन आदि छेकर आपएगे । फिर आप भी हम | 
गांव पथारना । हमारे गाबमे कोई संत नहीं है । आप ॥ 
पधरेने तो आपके चरणों से हमारा गवि भी पावन 4 
` ज्ञयेगा ओर आप के अम्रतोपदेश से हम सव का 
कस्याण होगा । 
ठेखी नम्र विनती करे वे अपने गांव की ओर छोट पडे । 

पूञ्यभ्री ने आसन आदि करके थोड़ा भलर किया, 
फिर बही जमीन पर जोगी तो रमता भटा टछिखकर 
बहा से भी चर पडे । 
( र , जो सच्चे हृद्य से ईश्वर की भक्ति करता हे, 
श्वर उसकी सव प्रकार की चिता | करने को हर 
तत्पर रहता है । शुरूआत में थोडी परीक्षा न ॥ 
है । परंतु कसौटी हमेशा सोने की ही होती है, रोहे 
नदीं । इसीलियि कहा गया दैः 

रने बने आप्र्ति म वृधा इरे जन कोय । 

जो रक्षक जननी जठर, सो हरि गएन सोय ॥ 


हिमालय की गोद रमे 


पूञ्यभ्री गर्म के दिनों में दिमाख्य की तरफ १ 
गंगोत्री, उत्तरकाशी आदि पधार जाया करते ओर : 


९.९, 


९. पू० सद्गुरुदेव के पवित्र सांनिध्य में ङ पिनि बिताया 
करते थे । उनके सद्‌रारुदैव उनको वडे दी प्रम ओौर मान 
भरी दृष्टि से देखा करते ये ओर उनको प्रेमाधिक्य के 
कारण 'महतज्ी महाराजः कह कर बुद्ाया करते । पूजञ्यध्री 
को देखते ही बे समीप खड़े भक्तां को कहते “हट जाओ 
भाई....देखो महन्तजी महाराज पधार रहे हैँ । कभी किसो 
भक्त के यहां से भोजन का निमंत्रण होता तोवे भक्त को 
कहते- “भाई, हम कैसे चल सकते है? बो देखो, उधर 
महन्तजी महाराज दै, उनको कटो । वे चे तो हम भी 
चलम 1” यह्‌ सुनकर भक्त पूज्यन्नी' के पास आता ओर 
निर्म॑त्रण की वात कहता तो ‹ प्यश्रौ समञ्च जाते क्ति सदू- 
गुरुदेव ने ही यह्‌ सत्र बिनोद्‌ रचा है । “वृज्यघ्रीः को इख 
प्रकार कदं प्रसगों मे अपते गुरुदेव की अपने ऊपर अपार करप 
के दर्शन होते रहते थे । 
एक वार पूम्यक्री अकेले हीश्री रामी की पवित्र 
साधना भूमि गगोत्री पर्व गए । उस्र पावन धरती पर 
अभी भी प्राचीन ऋषि महर्षियों ॐ आध्यासिक परमाणु 
जीवत हे-फेसा उन्हं प्रत्यक्ष अनुभव वहां पटुचते ही हआ । 
ऋषिकेश से टिहरी (उत्तर काञ्ची) होते हए लंका नामक 
स्थान तक बस जाती है । बीच मे बस ेसे देसे भयंकर 
स्थानो से गुजरती दै कि किल क्षण गंगाया की गहरी 
खाय मे गिर पडे-कहा नदी' जा सकता । कच्चा पहाड़ी 


भौर संकड़ा रास्ता, चारों ओर हिमाच्छादित खेत, दृध जेसे 
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धवल शिखर, आकाश को रुते हए देवदार के मनमोहकः 
संगधीदार असंख्य म्बे वर्ष, सामने रक्षती पहाड़ों पर हरे 
हरे खेतर ओर नीचे देखो तो गहरी खा््याँ-बडा ही विचित्र 
ओर मनमोहक दृश्य है वहां का ! छोटे मोटे असंख्य चरने 
ओर नागिन के समान बल खाती नीचे की ओर बहती हुदै 
जा्वी (गगा) का वह पावन दरय अखोकिक प्राकृतिक सदये 
का सजन करते ईँ । 

ख्का से करीब आठ किलोमीटर तक पदर ही चरना 
पडता है । ॒रूआत मे तीन क्िखोमीटर का भयंकर सकड़ा 
ओर बहत चद्‌ बाढा भेरव-घाटी नाम का रास्ता पार करनाः 
पडत है । उसमे सामान तो क्या स्वयं का शरीर लेकर 
चढन। भी समुदिकल पड़ता ह । एेसे विकट रास्ते को भी पूज्यश्री 
अपना सब सामान साथ लियि हए ब्रह्मानन्द की भस्ती में 
पार कर गए । 


यहां बहुत सम्हल-सम्हल कर कदम रखने पडते ह । 


कही -कटी' तो जीवन ओर मोत के बीच कुछटचोंकादही 
फासला र्द जातादहै । जरा सा भी यदिचुकेतो गगा कीः 
अमाप गहरी खाई अपना विकराट मुंह फाडे स्वागत के 
व्यि हर समय तैयार रहती है, जिख मे गएतो फिर 
वापस खौटने की आश्चा रखना ही व्यथदहै। फिर तो उस 
याच्री की कफन-विधि ओर अग्नि-संस्कार नीचेही हो जाते 
ह । जहां पग-पग पर मृत्यु मुह बाए खडी दहो, वहां भीः 
क्ीतल सुगंध समीर के लौके मन को आहादित करते रहठे 
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ह । संसार के कोटाहलट ओर आडम्बरों से दूर इस 
एकात पवित्र क्षोभ-रहित शांत स्थल में र्गगां के प्रवाह की 
वह्‌ अनाहत ध्वनि..-.आह, किसका मन मोह न के ! धन्य 
है इस पवित्र, शंत ओर एकांत ती्धध्यलफो जिसका सेवन 
कर॒ ऋषि- मह पियोनि मानव-मन को आत्म-शांति के उपदेश 
द्यि ओौर उनको सदी रास्ते आगे वाया ! 

पूञ्यक्री गंगोत्री मे थोडा समय योग निकेतनः नामक 
आश्रम की एक साधना कुटीर मे भी ठरे धे | वहां से 
करीव १२-१३ किलोमीटर दर यित “गौमुखः जहां से ङि 
गंगाजी का मूल प्रवाह प्रारभ होता है-ते गए । अत्यधिक 
ठंड ओर वफसे ठंडे हर चढाई वाले रास्ते पर से फसल 
नाने का पूरा भय होते हुए भी पूज्य श्री वहां अकेले ही 
गाए थे । वहां से निकलता हआ गंगाजी का तीन चार 
फुट व्यास का वतुलाकार विल्कुल प्रारभिक प्रवाह ....आ)ह्‌ ! 
उस दद्य को शब्दों मे वाधना वडा कठिन है । आगे नीचे 
जाकर कदं अन्य इयरनों को अपने मे समेट कर रगंगाजी 
अपना विशाख रूप धारण करती हैँ । इस स्थान पर प्य 
शरी को कईं योगिक अनुभूतियां हई । 


सुद से घुलाकातल 


गगोत्री मं एक ज्ञाननिष्ठा मे उन्मत्त संत रहते थे । 
कोहं भी उनका ददन करने जाता तोवे दरवाजा नही 
खयोरते थे ओर अन्द्र से ही अपनी फक्कड भाषा मे कुछ 
जवाब देकर उसे विदा कर देतेये। किसी-करिली को तो 
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दो-चार गाल्यिाँ भी सुना देते ओर बहा से भगा देते) 
संतो की चाल निराली होती दहै जो एरहक की समन्च मे 
नही आती । 

आसपास के कुछ टोगोंने उन संत के क्रोधी स्वभाव 
आदि की वात पथ्यश्री सभी की, मगर पृज्यक्रीतो चिली 
भी बात की परवाह किये विना उन संत की कुटीर के 
द्रबाजें पर जा खडे हुए । हमेशा की तरह अन्द्रसेदीवे 
संत जोर सं बे 

“कोन है....जिन्दा है किसुदी हे! 

पूज््रीने शंत ओर गभीर खर में कदहा- 

““मूर्दो के पास मूर्दे ही आया करते हं 1 

यह्‌ जबाव सुनकर वे संत चौक ठे ओर तुरंत उट 
कर दरवाजा खोखा । फिर पृञ्यश्री को आद्र सहित 
अन्दर ठे जाकर बिटाया ओर बड़ी आत्मीयतापूवक कहा- 

“स्तं तो स्व जिन्दे ही अतिदहं । आज एक तुम्ही 
सुद आए हो । आज सर्द की महुफिछ होगी 1 

फिर कई प्रकार की साधना आदि के बरे मे बात 
हरै । उसके वाद्‌ कदं बार पृञ्यभ्री ओर उन सेत की मुखा 
कात होती रदी । ( यहाँ सदेः का अथ है-जिसका देहः 
ध्यास मिट गयादहै। जो शरीर होते हुए भी अशरीरी 
है ।..-.ओौर जो अपने को शरीर मानता है-आत्म तत्त 
मे जिसकी धिति नदीं ओर अज्ञानी है-वह जीवित है 
एेसा उनका भावाथ था ) 
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इस प्रकार ब्रह्मानन्द्‌ की मस्ती ठेते हुए हिमाख्य मँ 
उत्तरकारी, बद्रीनारायण, केदारनाथ, देहरादून से आगे के 
एकत अरण्यों मे ओौर दुसरे अनेक स्थानों मे पूञ्यश्रीने 
श्रमण जरिया) 


 अर्वुदानिरि (जातरू) की प्राचीन नलयु्ता में 


डीसा निवास ढे दिनोंमे कहं वार पूज्यश्री आवृूराज 
(मारन्ट आवृ) की पित्र नर गामे पर्हुच जाते ओौर वहां 
अकेले ब्रह्मानन्द की मस्ती मे इवे रहते | उन दिनोंमेंमभी 
पूञ्यश्री गर्मियों मे एकबार आवृू अवदय पधारते हँ | 


प्राचीन समयमे आवृ की नख्गुकफा मे नर राजने 
तपस्या की थी ओौर उसके वाद्‌ भी अनेक सिद्ध कोटि के 
महा पुरुपनि इस गुषा मेँ अपना तपस्या-पूण जीवन व्यतीत 
किया है । अभी भी प्राकृतिक सदये से युक्तं इस पवित्र 
नल्गुफा एवं उस्र के आसपास के वातावरण मेँ प्राचीन 
महर्षियो के साधनामय शांत एवं पावन परमाणु जीवितदहँ 
-ठेसा बहा जने पर हर साधक को सहज दी अनुभवे 
होने छख्गता है । 

संतो के पावन चरण जिस भूखण्ड पर पड़ जते दह 
वह भूखण्ड पवित्र॒ एवं धन्य वन जाता है ओौर जिस 
भूमिखण्ड पर वर्षो ऋषि-महर्पियों ने तपस्या की हो, कह 
तो स्वाभाविक रूप से तीथस्थल बन ही जाता है। पृञ्यश्री 
के सांनिध्य मे आने बे करई धन्यभाग साधको ने इस 
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नल्गुफा का दर्शन-खाभ लिया दहै एवं कुछ दिनि वहां 
रहकर एकान्त साधना भी कीदहे। 


नलगुफा-एक अद्‌ सुत योग-स्थल 


नट गुफा की प्राकृतिक शोभा भी बडी ही सुहाबनी 
है । उसके नीचे के भागम आप हृ मैदान में कलत्पद्रक्ष 
की नाई एक वटवृक्ष कदं सर्दी गर्मी ओर बरसात को 
गुजगता देखते हए शान से खड़ा है । उसके नीचे उसको 
चारों ओर से घेरे हृए चवृतरा भी बन। हुआ है । जिस 
समय पूज्य श्री उस चवूतरे पर अपने आौसन पर विराज 
मान होकर दर्दौनाथे आए हुए भक्त वृन्द के सम्मुख. व्रह्म 
ज्ञान का सत्संग करते है, उस समय का दद्य देखते ही 
बनता है । सारे संसार की अश्ञातिमय भाग-दौड से दूर 
जैसे सेकडों वष पूव के ऋषि-मुनियों के जमाने मे हम 
एकाएक पहुंच गए हों -ठेसा प्रतीत होने ख्गता है । सदियों 
से हिरन की भांति भागता हआ चंच मन उस समय 
एकाग्र होकर अतीव शांति का अनुभव करने ख्गता है । 
उस समय सम्मुख विराजमान पूज्य श्री का ब्रह्मवे से 
दमकता उन्नत खाट, आत्मानन्द से तृप्त विशार नेत्र, 
सौम्य एवं तेजोभय मुखमण्डल, सिर पर श्याम वणे ` घुघ- 
रे बार, ङम्बी-घनी-दाष्टौ ओर भरावदार देह पर 
ख्पेटी हई धवल चाद्र-य€ सव॒ एक एसा मनोहारी द्य 
उपस्थित करते दै मानो साक्षात्‌ भगवान्‌ वेदव्यास परम 
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पादु होकर अपने वचनामृत का पान भक्तां को कराने आ 
उपस्थित हए हों । 


गुफा के चारों ओर अए हुए गिरिभ्र ग, ऊपर विशाल 
नभमण्डल, चारों ओर फटी हई अपनी मस्ती मे हवा के 
साथ हिरूते हए व्रक्षों की हरियाली, भिन्न-भिन्न प्रकार के 
पक्षियों का मीठा कटर ओौर तन मन दोनों को शीतकता 


देनेवाखी बहती हई मन्द मन्द्‌ समीर-कैसा भी अशांत हृद्य 


मनुष्य हो इक्र पर्वित्र स्थान मे आकर उसका चित्त शांत 
होने खग जातादहै । गुफा के आसपास भ्यकर जंगल कैला 
हुआ है । उस म जंगी सांप, विच्छ, रीछ आदि प्राणियों 
का वास रहता है । सांयकार एवं उसके बाद्‌ रात्रि में 
रीच् की आवाज तो कदं वार गुफा के आजु-बाजुमें ही 
सख॒नाईे पडती है । 


रग-वबिरगे साप कईबार दिनि मे रास्ते चरते लोगों 


को देखने मे आते रहते हँ । फिर भी पूज्यश्री के द्रनार्थं 


आए रोगों में से क्रिसीकोभी आन तक उनके कारण 
कों हानि नदीं पहची है । 


चांदनी रात मे तो यह स्थान भगवान शंकर के कैटाश्च 
धाम की भाति चांदी के सफेद रंग मे चमक-द्मक उठता 


ड । उस समय उस घने एकांत मेँ बेटशर चांद की ओर 


एकटक निहारते हुए साधक को ध्यान छगाने के लिये अधिक 
भ्यास की आवदइयकता ही महसूस नही होती । 


१०६ 


वस्तुतः तपस्वी एवं योगीजनों के निवास स्थान मी 
केसी-कैसी अदभुत जगहों में स्थित होते हँ! जिस भूमि 
पर दश्चरी-सत्ता से तदात्मय क्रिये हए मानव देह रूपमे 
ेसी बिभूतियां रहती है, वहां उनकी उपस्थिति मात्र से 
हिस जीवजन्तु भी अपना खंख्वार स्वभाव भूट्कर अर्िसा. 
तमक व्यवहार करते हैँ । पेसे महापुरुषों के सम्पक्रं म आकर 
ओौर उनके वचनागृत का पान कस्के यदि अपने दुरुणों को 
भूल कर पापौ मनुष्य भी सञ्जन एवं महान्‌ बन जायतो 
इस मे क्या आश्चर्य ! 
ज्ञानेश्वरी गीता के छठे अध्याय में योग साधना कै 
च्ि जिस पएकांत, शांत+ नयनरम्य, नैसर्मिक, समश्चीतोप्ण 
एवं पवित्र वातावरण वे स्थान का वणन किया गया है- 
इस स्थान मं एेसी सभौ विरौषतापं भिख्ती है । जख के 
च्यि नीचे एक गहरा कुआ मभीदहै। साधना के लिये 
आसपास अन्य प्राकृतिक गुफाएं भीर । 
अग्नेरवर गुषटा 
नट्गुफा से थोडी दूर घनघोर अंग मे चारों तरश 
पवत-रिखरो से धिरि हुई खाई में एक अन्य “अग्नेरवरः 
नामक युदर प्राकृतिक गुफा स्थिति है । उसके पास सं 
ही पहाडमें से एक कुद्रती पानीका रना हमेशा बहता 
रहता हे । इस स्थान पर जग कै हिसक प्राणी तिह, 
रीछ, हिरण आदि पानी पीने के स्यि आते रहते हैँ । 
पूञ्य श्री पसे भर्यकर स्थान मे भी अकेले घनी रात्रि मे 
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भ्रमण के छ्य निकल पडते हँ । यदह उनङ्की प्रखर आःम- 
निष्टाका हो योतक है । क्योकि इस स्थान पर दिनि मं 
भी अच्छे-अच्छे साहसी छाग भी अकेठे जाने की हिम्मत 
नहो करते । 
प्य श्रा एसे म्यकर ओर इरावने स्थानों पर साधना करने - 
मे साधको को उत्साह बृद्धि के दिये कमी- कमो खयं अपने आवृ 
साधनाकाट का वणेन करते हुए वह प्रसंग बताया करते है 
पठे हम भी आवरू की नलयुफा म तपस्या करने गए तो 
प्रार॑म मं बहुत भय लगा था। थोड़ी सी ञावाज होती तो 
खगता राछ या कोई अन्य जंगढी जानवर आ गया । रातभर ज्ञसे 
तेसे रहा । सुबह हुभा तो वहाँ से भागा । फिर मन में सोचा- 
भगवान के रास्ते चढना एकं बार तय कर लिया, तो 
फिर उरना कैसा ? ओखटी मँ सिर दिवा तो मूसल से क्या 
डर ६...-क्या इसी हिम्मत पर साधना करने निकटे ये ‰! 
वस ! फिर से छोट भाया गुफा में । पहर रात को गुफा 
का द्रवाजा भीतर से बन्द रखा । फिर अन्दर की सांक भी 
खटी रखने खगा । फिर निर्मेयता बही तो रात को दरवाजा भी 
खुला छोडने लगा ।...मौर बाद मतो ेसी निर्मेयता आई कि 
राते को १०-११ वजे हसक प्राणियों के गुफा-गहरों के 
मध्य घ्रूमने जाया करने लगा ।... किस से इरना ? री, सांप 
भादि से....१ वे कोई दूसरे है दसरा कुछ है ही नहीं । 
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भाई ! ये सव वु्हारा ही पसारा है । तुम्ही दृष्टा बनतेहो 
मोर तुम्ही द्य बनते हो । अपने आप से क्या भयभीत होना ९ 
यही तो अज्ञान है ! ज्ञानदष्टि तो कहती है-जो कुछ द्यमान 
जगत है वह तुम्ही हो, अन्य कुछ है ही नही । जिसको इस बात 
का विश्वासदहै किं भीतर बाहर सर्वैत्रमैदी ैँदहं, उसके चयि 
संसार मं संभव कुछ भी नहीं दहै । जवमैदही जैँरहतो मै सब 
काख्वामी ह्रं जौर जो चाहे सो कर सकता ह| इसलिये जव 
सर्वात्म दृष्टि हो जाती है तब उसके पास कोई रोग, दुःख मौर 
मोत फड्क मी नहीं सकते । अतः एेसी दृष्टि वारे महा पुरूष 
जव कहते है 

तुम्हारे भय से सूये कांपता दै, पवन चती दहै, तुम्हारे 
खोफसे समुद्र उच्ल्तादै, तुम्हरे खौक से मौत मारी मारी 
फिरती है तो अज्ञानी छोग विद्वा नहीं कर पाते। परन्तु 
तथ्य यहो है । तुम परम निर्भय हो, अ"नन्द स्वूप हो । तुम् 
भयभीत करन के दिये अन्य कुछ बना ही नहीं है । जो कुछ कम- 
जोरी है वह सव तुम्हारे मन की, है इसचिये तुम तो मस्ती से गाभो- 


ह्मीं हं खुद खुदा यारो, नहीं पैदा हमारी? । 
हमीं जिन्दा हमेशा ई, न मरना मन करारी द॥ 
पड़ीवे खौफ की कफनी,नदैमालान दहै जपनी | 
मिटी तनि ताप की तपनी, खुटी अनुभव की वारी है ।।'' 
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एक साधक का भनुभव 

आरू को नलगुफा पर पहके एकवार शिवदा माई पूज्य 
श्रीके साथथे | एकरातको पृज्यश्रीउनक़ साथ टेकर जंग 
म घूमने निकल पड़े । रिवटाल माई उस रात का अपना अनुभव 
बताते हुए कहते हैँ: 

रात को एक वार वापू मुन्ने ठेकर धूपने निकटे । वोतो 
ठेस चल्ते थे जसे सव रास्ते उनके देखे हुएदहीदहों | मागमे 
एक पत्थर को वड़ी स्वच्छ रििटा देखकर वापू तो उस पर वेट. 


५१ 


गए आर ध्यान-मग्न हो गए । इतना घना अंधेरा, एकांत जगह, 


. वियावान जंगल मे सांय-सांय की आवान-वस भै तो घवराने 


च्या । हदय जोरों से धड्कने लगा । जरा सी कहं से भावा ज 
भाती तो चौक उठतता-शायद रीछ आया । जरा सा कहीं पत्ता 
लडकता तो छता कोई विषधर सांप आ रहा है । जव तक्‌ बापू 
व्यानस्थ थे तव तक मेरी फेसी ही हाल्त रही-मेरा तो रेसेमें 
श्वा भ्यान गता मन तो गही कह रहा था कि कितनी 
जल्द बापू ध्यानसे उट तो जल्दी से गुफा प्र लौट चे । 
वस्तुतः वह स्थान वड़ा ही निर्जन मौर भयावना था । 
बन्द्क नहीं, भीतर की नियता चाहिये 

आनू पर मिदिटरी द्ररनिग का मी बड़ा सेन्टर है । एकं वार्‌ 
पसे ही धरूमते हुए कोई मिलिटरी का अफसर जंग मे रास्ता मूल ¦ 
ना । अचानक उसको पूज्यश्रीसेमेटहो मई। पूज्यश्रीको 
देखकर वह वडा प्रसन्न हआ भौर बोढा- 
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“अच्छा हुजा आप मिल गए नहीं तो मेँ बडा परेरानदहयो | 


रहा था किं किधर्‌ जाऊँ £ 
पूज्य श्री-“कक्यों, क्या बात दहै £" 


अफसर-क्या वात दै १....जजी देखते नहीं केसा भयानक 


जग है ओर... 


अफसर- “भौर आज खाढी हाथ । बन्दूक मी साथ. 
नहीं है । यदि कीस कोई जगी जानवर भा जाय तो.... | 
बन्दूकं या रायपङ के बिना बचाव भी अपना कैसे करं £ आप 


जरा हमारा बचाव करते रहना स्वामीजी ! 


पूज्य श्री-“अरे, बचाव कोई रायफल करती है क्या १ ओर ` 
अन्दूक भौर रायफल के द्वारा बना हुजा वचाव कव तक रहेगा १ | 
बाहरी आधार पर रिका कोई मी बचाव, बचाव नहीं दै, कोई . 
सुरक्षा सुरक्षा नहीं हे, कोई मी खुख सुख नहीं है, कोई भी राहत 
राहत नहीं है । बचाव, सुरक्षा, सुख ओर राहत के नाम पर धोखा च| 


है| जव तक भोतर के आधार (आत्मदेव) कौ पहचाननदहोौ 


जाय तव तक मनुष्य कितना ही धनी दिखे-निधेन दै, किंतना दी च| 
बली दिखे-निर्बह है, करिंतना ही प्रतिष्ठित दिखे अप्रतिष्ठित दै, 


कितना ही सुखी दिषे-दखीदै, कितना ही निभेय दिखे भयभीत दै ।'' 
फिर पृज्यश्री ने उस से कटा-“भय का कोई कारण नहीं 
है | व्यर्थ मे क्यों मयभीत होते हो जंगली जानवरों से ! देखो, 
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हमारे हाथ मे भीतो बन्दूकं नहींहै। जो हमारा वचाव करता 
दहै बिना वन्दुक के, वही तुम्हारे भीतर भी बैठा है । वस, उस पर 
विश्वास करो ओर चलते रहो । जो भीतर से निभय है, उसे कोई 
भयभीत नहीं कर सकता ।'' 

आगे जाकर पृज्यश्री ने उसे उसका आगे जाने का रास्ता 
दिखा दिया । 

बाहर का दौकिंक प्रथ ओर भीतर का पारमार्थिक पथ दोनों 
पथो का पथप्रदर्शन करने वारे पूज्यश्रीके पास आने मात्रसे 
एवं उनके वचन सुनने मात्र से मन की दर्बलता भाग जाती है ओौर 
एकर विरोष प्रकार के साहस का संचार मन मेंदहोने छ्गता है। 
पूञ्यश्रो का अद्‌शुत संकल्प बलः 

अभी इन दिनों भी पूञ्यश्री की आज्ञा प्राप्त कर 
अपनी आत्म-निष्ठा की ददता के लिये करं साधक इन 
गुफाओं में जाकर रहते ह । 

ई. स. १९७५ की गर्मी के दिनों में जब पूज्य श्री 
का निवास नर गुफामें था उश्च समय कुवेरनगर के आत्मा 
रामभोई (राज दूध घर बे) पृज्यश्री की आज्ञा से थोड़े 
दिनि अग्नेदवर गुफा मे साधना के लिय रहै थे । एक दिनि 
सुबह ही सुबह वे गुफा से बाहर आंकर द्रवाजे के पाख 
खडे थे कि सामने हो उन्होने देखा कि एक इयामवणे काले 
काठे बाछों बाहा विशाखाय भाद्‌ (रीछ) खड़ादहे। वे 
डी देर शांति से खडे उसे निहारते रहे । भाट ने 





११२ 


भी शत्ति से पानी पीया ओौर विना कुछ हरकत क्रिये 
अपने रास्ते चर पड़ा । आत्माराम भाई भी वहां से थोडी 
देर बाद सही-सखामत नर गुष्ठा पर पर्हुव गए । कितनी 
ही दूर से मनुष्य की गध पाकर शिकार के च्यि दौड़ पड़ने 
वाला भाद्‌ भी अपने बिल्कुर सम्मुख आए हए शिकार 
को कुछ भीन कर बकरी को तरह शांत होकर चखा ज्ञाए 
-यह पूज्यश्री के उस भूमि पर संकस्प-बरख का प्रतापः 


नहीं तो ओर क्या है! 


साधक एवं सपे एकही गुफा में 


सन १९७६ की गर्मी के दिनों में इसी प्रकार नलः 
गुफा के निकट की एक गुफा का द्राजा साधक की भूक 
से खुला ही रह जाने से दिनि मेँ एक नागदेवता ने गुफा 
मे घुसकर अपना अद्डा जमा लिया । रत्रिकोदेरसे 
साधक ने अन्द्र प्रवेश किया ओौर बिना कुछ प्रकाश्च किये 
देखे अधेरे मे दी बह दरवाजा बन्द्‌ कर सो गया | इस 
प्रकार पूरी रात नागदेवता भी गुफा मे सोते रहे । प्रातः 
कार जव साधक ने दरवाजा खोखा तो नागदैवतां को उसने 
बाहर निकर्ते देखा । 

इस प्रकार की कटं घटनाएं हिस्तक जीव-जन्तुओं के 
साथ इख स्थान पर घटती रहती है, मगर पृज्य्रीके कृपा 
प्रताप से आज तक उनके किसी शिष्य को कोई हानि नहीं 
हरं है । वस्तुतः जो शिष्य अथवा साधक अपने सदूररु 
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पर पृण विवास एवं श्रद्धा रख कर साधना करते ह उनका 
कोन वाख भी बांका कर सकता हे! 
गुर बिन भवनिधि तरहि न कोई 
दिष्य में यदि गुरु के भ्रति श्रद्धा एवं समर्पण का 
भावदहै तो उस शिष्य के लियि सारी प्रतिक्रूकताएं साधनाः 
मार्गं में अनुङ्गस्ताओं के रूप मेँ परिितित हो जाती हे। 
उसके स्यि यह माग एकदम सर बन जाता है । कई 
साधक बिना गुर का माग-दशेन च्वि साधना करने का 
प्रयास करते है, मगर वे सणूर नहीं हो पाते; क्योकि 
उनका सदियों से अपने अन्द्र पाडा पंसा हज अर्हकार 
उन्हँं आगे नदीं वदने देता अथवा वे किसी रसे पांखडी 
गुरु के चक्कर में फंस जते है जो उनके अहंकार को 
पोषण देते हों । ओर जिस गुरं ने सयं साक्षाकार नहा 
करिया होवे दुसरे को कैसे करा सकते ह ? इसय्यि रेसे 
गुरु भौर एेसे शिष्य दोनों ही इष माया के चक्कर मे 
गोते खाते रहते हँ 


गुरु खोमी शिष्य लाली, दोनों खें दाव । 

दोनों बृडे बावरे, चटी पत्थर की नाब॥ 

` साधक मन को स्थिर एवं एकाग्र करना चाहता है, 
मगर यह चैचरु मन का स्वभाव दहै फ उसे जितना अधिक 
स्थिर करना वचाहेगे उतना ही यह्‌ बन्द्र की तरह अधिक 
कूदमककूद्‌ करेगा । यम-नियम-प्राणायाम आदि विधियो हारा 

। = 


त्यं यही है| 


{ भिेगी, यह चात आन्न समदय 


हं 


आन्मज्ञान प्राप्ति के चिना स 
अथवा बाद मे-स 


न 


{[ ओर 


कः 


भीतरी सेम पव प्रसन्नता करं साथ अपने 
सट प्रसन्न रहो 


पास ज्ञो भी अच्छ दै, उसे ल्ुटाञ 
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उसे छु हद्‌ तक शांत करने म साधक यदि सफठ हो भी 4 
जाय, परन्तु मन-वाणी से परे उस परम आल तत्व में | 


स्थिति बिना सद्गुरु के नहीं दहो पाती । 


आध्यात्मिक क्षेत्र मे आने धदनादहै तो गुरु पहली 4 
आवरयकता है । क्योकि यह विषयदहैदहीरेसा। कहा | 


भीगयादहैः 
वेदान्तानामनेकत्वात्‌ संशयानां बहत्वतः । 
वेद्यस्याप्यतिष्टक्ष्मतयान्न जाति रं विना॥ 


अथात्‌ वेद्‌ वेदान्त आदि शाघ्च अधिक होने से, मठुष्य 
के मनम संशयोंकाभीपारनदहोने से ओर एसेदी जो ` 
जानना है बह अति सुक्ष्म होने से गुरं बिना वह समञ्चा ` 


नहीं जा सकता । 
स्वामी विवेकानन्द ने भी कहा हैः: 


““यह संजीवनी शक्ति पुस्तकों से नहीं मिट सकतो । | 
इस शक्ति को प्राप्ति को एक आत्मा एक दुसरी आत्मा से ¦ 


डी कर सकती है-अन्य किसी से नदी... पुस्तकों का 


अध्ययन करते समय हमें कभी-कभी यह श्रम हो जातादहै ` | 
कि इससे हमें आध्यात्मिक मागं मे सहायता मिरु रहदीदहै, ॥ 
पर यदि हम एसे अध्ययन से अपनेमें होने बे फलका 
विदरेषण कर, तो देखेगे कि उससे अधिक से अधिक हमारी ` 
बुद्धिको ही ऊ खाभ होता है, अंतरात्मा को नदीं । पुस्तकों ` 
का अध्ययन हमारे आध्यात्मिक विकास के व्यि पर्याप नहीं | 
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डै। यही कारण है कि यद्यपि हममे से छगभग सभी 
आध्यात्मिकं विषयों पर बड़ी पाण्डित्य पूणे वाते कर सक्ते 
ई, पर जव उन बातों को कायरूप मे घटाने का-यथार्थ 
आध्यात्मिकं जीवन विताने का अवसर आतादहे, तो हम 
अपने को सवथा अयोग्य पाते दँ । जीवातमा की रक्तिको 
जागृत करने के च्यिक्किसी दुसरी आत्मा से ही शक्ति का 
संचार होना चाहिये 122 
यम -नियम-प्राणायाम आरि सिखाने बारे, गीता- 
उपनिषद्‌ आदि के भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ समञ्चाने वे 
पोथी -पण्डितों के रूपम तो .बहुत गुरु मिल जते है, परन्तु 
जिन्होने वास्तविक रूप से दस्तामलकवत्‌ आत्मा का अनुभव 
क्रिया है ओौर उसी में रमण करते ह-रेसे तनत्छवेत्ता मक्शा- 
पुरुष का मिख्ना बहुत दी दुटेम है । भगवान श्रीक्कष्ण ने 
से महापुरुष की दुरेमता वताते हए कदा है- 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रप्ते । 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदृरेमः ॥ 
(अ. ७। १९) 
“बहत जन्मां के अन्त के जन्म में तच्वज्ञान को प्राप्त 
हआ ज्ञानी जो इख प्रकार मेरे को भजता ओर जानतां है 
कि सव छ वासुदेव ही है अर्थात्‌ बासुदेव ॐ सिवाय 


छ दे दी नदी-एेसा महात्मा अति दुभ है ।” 


पूज्य श्री को एसे ब्रह्मनिष्ठ खद्गुरु मिरे थे ओौर 
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उन्दी की कृपा से इतने वषं योग-ध्यान-तपस्या आदि | 
के परचात्‌ वही ब्रह्मनिष्ठा उनमें पुरी पूरी न्तरौथी। अपने 
उन्हीं साधना काट के अुभवां एवं ब्रह्मनिष्ठा का पूरा-पृरा 
लाभ आज पूञ्यश्री के निकट अने वे साधक वग को. 
मिर्ता है-यह उस साधक वगे का सौभाग्यद है। 
विशाल धार्मिक सम्मेलनं में उद्बोधन 
कभी-कभी पृञ्यश्री का टोकदिताध डीसा, पाटनपुर, 
सिद्धपुर, गोधरा, भावनगर, बडोदा; दिम्भतनगर, जयपुर, अजञ- ` 
मेर आदि विभिन्न स्थानों पर भक्त-समुदाय प्वं साधक वगै 
के अस्यत आग्रह के वक्ञीभृतदहो एवं उन्हें छाभहो इस हेतु, 
से दौरा होता है । उस समय कई स्छरुट-काटेजो मे भी उनके 
` कायक्रम का आयोजन वहां के गण्यमान्य छो करते है| 
उस समय शारीरिक मानसिक्र, ओर आध्यात्मिक तीनो दशियो 
से पू्यश्री का माग-द््छन युवा विद्यार्थी-सखपदाय के चयि 
बड़ा ही महत्वेपृणं सिद्ध होता हे 
सन १९७१ में कानपुर में आयनरर में आयोजितः 
श्री अखिल भारतीय वेदात रामायण सम्मेल्नःमें भागेन 
वाछे ४२ वक्ताओं में पृञ्यश्री भी उपस्थित थे ओौर वहां केः 
्रोताओं को अपनी अनुभूत अमृत वाणी का काभ दिया था ॥ 
सन्‌ १९७३ मे सिद्धपुर मे “विह हिन्दू परिषद्‌" का 
एक भव्य कोायक्रम का आयोजन किया गय। था । उस स्मय 
पूञ्यश्री माउन्ट आवृ थे, मगर भक्तं समुद्‌य के अतिशय प्रेम- 
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पूणं अग्रह के वश्च होवा वे पारे थे ओर उसमे उपस्थित 
विशाख जनसमुदाय को अपनी असरतवाणी का छाम दिया था। 


सनां की देह क्रा विचिच्र प्रारञ्य 
सतां कीदेह का भी प्रारब्ध होतः है, क्यों किवे 
भीतो देह धर कर ही मनुष्य रूपमे इस धरती पर जन्म 
ठेते हैँ । गुरु नानक साहव को गृह्णी मं आना पड़ा ओर 
दो संतानं को जन्म देना पड़ा । संत ानिदवर महाराज के 
पिताश्रीको भौ संन्यास छने के परचान्‌-किर से गृहस्थी 
मे आना पड़ा ओर सतानां को जन्म देना पड़ा । महाराजा 
जनक के रुरु याज्ञवल्क्य के मेत्रयी ओर कात्यायनी दो 
यल्नियां थो । भगवान श्रीराम के गुरं सदेषिं वसिष्ठ ग्ृहस्थी 
थे । सहपिं देद्‌ व्यास को भी मदाच ज्ञानी चकदैवजी जसा 
पुत्र रत्न प्राप्त था । गरहस्थी अथवा सन्वासी जिनके भी 
भीतर बह दिव्य आत्म-तन्त्व प्रकाशित हो गया उन्डने उसी 
निर्मट ज्ञान फी धारा को छोक-कस्याणाथ बहाया है ओर 
उनका सानिध्य प्राप्त कर खोगों ने अपने को धन्य धन्य मानाहे। 
श्री योगवसिष्ठ महारामायण में हरपि वसिष्ट भगवान 
राम को उपदेश देते हर प्पे दी ज्ञानी जोधन्मुक्त मड पमाओं 
के वारे मेँ क्तेः 
"ष्टे राम ! जिनको गृहस्थौ मं ज्ञाम प्राप्त दृ हवे 
"स्थी ही में रहते दै ओर उसषक्रा व्याग नदौ करते-ञतेमेंद्रं | 
जिनको राज्यम ज्ञान प्राप्त हभ हवे राञ्य मं हो रहते ई 
जपे नुन दहो | दे रानि! कुड कजमपवान स्थीद्ो मंरदेरहै, 
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कुछ राज्य ही करते है, कुछ संन्ासीहो रहे रहै, कुछ वनम ` 


विचरते फिरते है, कुछ पर्वत-कंद्रा म ध्यानावस्थित हो रदे ह 
कुछ नगरां मं रहते हं, कुछ शास्त्र विहित कर्म करते रहे है 


कुछ अवधूत हो रदे है, कुछ भिक्षा मांग मांग कर भोजन करते . 


॥ 


रदे है, कुछ कटोर वचन बोलते रदे है, कुछ अज्ञानी की तरह 
विचरते रदे द ।...वे य॒म कम करे अथवा अद्यभ क्म केर, 
परन्तु कोई क्रिया उनको बन्धन नही करती 1" 


आदश ऋषि-जीवन जीने का आग्रह 

पूञ्य श्रीने अपने सदगुरुदैव के सम्परुख संसार से 
विरक्त रहने कौ इच्छा प्रङ्ट कौ थी, परन्तु पूज्यश्री की देह 
के प्रारब्ध को यह म॑जृर नहीं था | उनके सद्गुरुदेव ने 
सवत्‌ २०२८ मे हरिद्रार मे उनको कहा- 

“आप अवर गहस्थ मं रहकर जल मे कमटपत्रवत्‌ निप 
कषि-जीवन व्यतीत करते हुए संसार मे' भूके-मटके दुखी लोगों 
को मोक्षमागं जो परमसुख का मार्ग है-उस पर आरूढ करो 
जो कुर आपने जाना दै उसी परम आनन्दस्वरूव अपने आपको 
जानने मे अन्य लोगों के ल्यि मार्गद्वीक एवं मददरूप बनो / 
क्योकि अव आपके व्यि गृहस्थ एवं विरक्त मे कदं भेदभाकः 
नहीं दहं। जो लोहा एकं वार पारस के स्पर्शसे.सोना बन चुका 
अत्र उसपर जंग नीं ल्ग सकता | अतः अचर टोगो को आप 
वास्तविकं जीवन जीने की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन दो |" 


पुनः अदमद्‌ावाद्‌ की ओौर 


इस प्रकार परमपूज्य सद्गुरुदेव के अत्यंत आग्रह केः 
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वश हो एवं अपनी मातुश्री को दियि हृए वचन के पालनार्थं 
पूज्य श्री ने सवत २०२८ मेँ आषाढ सुद १५ अर्थात्‌ गुश्पूणमा 
पवित्र दिन को अहमदाबाद की धरती पर चैर रखा 


परिवार वालों की परिकल्पना 


इस बार पूञ्यश्रीको काफी वर्षो के पश्चात्‌ अपने बीच 
पाङूर ऊुटुम्वियों एवं सम्बधियों के हष का पार्‌ न रहा शायद 
अव पूज्य श्री कभी नहीं छोटेगे-इस प्रकार की निर॑तर बढती 
हृदं निराशा का भग दो जाने से सवमें एकह्ष की छहर 
दौड गरं । अव वे मन ही मन अपने मन को मोहनेवाछे 
हवाई किङे बनाने लगे किं अव पूज्यश्री हमारे बीच हमारी 
ही तरह रहकर संसारी जीवन व्यतीत करेगे । बेचारे 
मनुष्य की अर्प बुद्धि ओर क्या विचार कर सकती है? 
वस्तुतः जीवन क्या है इसकी उसे क्या खवर... 


जन्म से ही संसार में रचा-पचा मनुप्य धन कमाना, 
शादी करना, मकान वनवाना ओर एक छोटा-मोटा कुटुम्ब 
खड़ा करके इस संसारसे षदा दहो जाना-वस, इसी को 
मानव जीवन की साथकता मान लेता है । 

केवर खाना-पीना, सो जाना, भय के प्रसंग मे सय 
भीत होना ओर कामेच्छा की तृप्ति करला-इतना ही यदि 
मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता तो पयु ओर मनुष्य मे 
अन्तर ही क्या रहा ? इतने कायतो पशुभी करते हं! 

वस्तुतः पूञ्यश्री को छटुम्बी जन एवं रिदितेदार अभी 
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भी समञ्च नहींपारहैथे शिये आपूमल नाम से पुकारे 


जाने बाले मानव-देहधारी अपनी दही तरह दाड-म)ंस के 


दिखने बे हमारे सम्बधी दही नहीं रह्‌-जो परे थे। 


अव उनके भीतर को प्सा ब्रह्यानन्द का पुष्य खिल उठा 
है अिसकी कि दिव्य आध्यात्मिक सुगंध दिग्‌-दिगन्त में. 


शीव ही फैर्ने वारी है। अव उनके भीतर एक एेसा दया 


के सागर का जन्म हुआ ह जिनकी एक एक वृद द्वारा ` 


अरसस्य दटुखों से पीडति खोरः कै द्रदर्यो क्ले हदि मिदेमी। 
अब्र उनके भीतर उस अंतिम आध्यासि् तज का प्राङ्टरय 


रो च ह हैः जिस त्रि शत्च वे नह - जहां पैर रवेगे | 


वह धरती पावन होने बडी है । 
चर्तनान आश्रम च्छा प्रारय 


खोग समन्य न समञ्च, मगर पूञ्यश्री अदमद्वाद्‌ में 


पधारषर भिन्न चिन्न स्थानों सं पङन्रित जनसप्रृह मँ अपनी 
अग्रत वाणी का पान कराने गे । उनक्रा स्वभाव शांत, 
एकांत एवं प्रकृति प्रेमी देने से पड बार वे साबरभती के 
पास स्थित मोटेरार्गंव के पास बदती हृदं साबरमती नदी 


के किनारे ध्रमणाथ पटच गए । बह एक स्थान पूञ्यश्रीको 


हूत परूः आया । भक्तटोग तो चाहते ही थे किं ज्रिसी 
ग्रकार कोई एक ठेसा स्थान यहां अवदय बने, जिसके बहाने 
सूञ्थश्री द; यहाँ पर स्कन। दो सङके ओर उनका निरंतर 
सानिध्य-खछाम यहां के खोगां को मिलता रहै । वात-बातमें 
दी वहां एक छोटी सी छुटिया बनाने का निणेय ङे ख्या 


क 
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गया ओर डेढ दिवम में दही पूथ्यध्री के ल्ियि पक छोटीसी 
कुरिया अनकर तयार हो गह । 


¢ क, 4 
नजन उदड-सखाचड देर संगरखधाम वन गया 


कुछ दही सम्योपरांत नदी किनारे का यही निर्जन 
ऊवड-खाबड टेकरा भक्तां के प्रयतनं से एक मगर्धोम के 
ल्प में परिवर्तित हो गया । तक्छनिष्ठ मह्‌ःपुरुषों शी चरण 
रज जिल धरती परए पड्गी दे, उह धरती दर्तुतः तीथधाम 
वन जाती है भौर उस ती्थधाम की यात्रा करके कई लोगों 
का जीवन पावन वन जाता है । आज जितने भी तीर्थ 
बन चुके द, वे सव्र उन त््मानन्द्‌ को मस्ती मं रमते हुए 
महापुरुषों के प्रति स्तुतः ऋणि ह जिनके पावन चरण प्रथम 
वार प्ड्ने से वे पवित्र हो गए ओर रोगों को आध्यासिक 
साति का ठभ देने की योग्यता अपने मे अरित कर पार। 


, कहते हं, इसी साबरमती के च्विनःरे प्राचीनकार में 
दधीचि ऋषिने तपध्याकी थी। इस स्थान पर सर्वत्र कंटीडी 
्ाडियां फेरी हृ धी । जमीन बड़ी पथरीटी ओर उजड-खा्ड 
थी । उसमें बडे वड खट्डे-खादइयां होने से दिनिकोभीो 
इस निजेन स्थान पर टोगो को चोर-डाङओं का बहत भय 
वना रहता था । परन्तु आश्रम बन जने के वाद्‌ यहाँका 
भय-जनक एवे दूषित बातावरण एकदम बदर गया द । अवं 
अधरात्रि को भी इधर-उधर आने-जाने मे किसी को कोई 
भय नही रहता । यह्‌ पूज्यत्री की परावन उपस्थिति काही 
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चमत्कार है किं ेसा निर्जन टेकरा भी आज रोगों केखियि 
नेदनवन बना हुआ हे । 


आश्रम की प्रगति 

पूज्यश्री की कुरिया क पश्चात्‌ सत्संग के लिये एक 
छोटा खा हार एवं उसके बाहर चतरा बनाया गया । 
धीरे-धीरे सत्खग म अने वाले टोगो की संख्या बही तो 
उसी के साथ उससे लगभग दुरुना वड़ा हार बनाया गया । 
परन्तु पृञ्यश्री का आस्मिक स्नेह एवं आकपण कुछ पसा हे 
किजो भी एक बार उनके समीप आया ओर उनकी कृपा- 
कटाक्ष का पात्र बना, फिर उसे आस्मिक-शंति के चिये कीं 
अन्यत्र जने की आवरयकता नहीं महसुस हृद । इस कारण 
उत्तरोत्तर सत्वगी भक्त-समुदाय निरंतर बदृते जने से एकः 
अन्य विशाख कच्चा हांख घास के छप्परों से ठांककर बनाया 
गया । मगर वह भी अव छोटा पड़ने ख्गादहै । उसे भी 
अयपिक विशार बनाने की योजना भो बन गदं दहे। 

अपनी स्वाभाविक गति से आत्म निरंतर प्रगति करता 
जा रहा है । 

हर बुधवार ओर रविवार को आश्रम म बहुत वड़ा 
भक्त समुदाय पृञ्यश्री की अग्रतवाणी का पान करने के खियि 
आ जुटता है । हरि ओ....म्‌ की सामूहिक ध्वनि, कीतन 
ओर ब्रह्मज्ञान का सत्संग जब होता है तो भक्तां का उमग- 
भरा त्साह देखने योग्य होता द \ संसारी जवाबदार्यियो 
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से द्वे हए हृदय ओर वुञ्चे हए चेहरे केकर जो रोग आते - 
ह, उनके जाते समय खिले हुए चेहरे देखक्रर यह सहज ही ` 
समन्चा जा सकता है कि अवदय यहाँ के वातावरण मे णवं 
पूज्यश्री की अम्रतमय वाणी में कुछ एेसा आध्यास्मिकं ओज्ञ: 
है जो हर प्रकार की अर्चाति को दुर करके मनुष्यकेट्ृदयः 
मे आगे के यि नव-स्फरतिं का संचार कर देता दहे । 


आश्रम द्वारा समाज को होने चाले अनुपम लाम 
सामाजिक दृष्टि से आश्रम द्वारा बहुत खाभ समाज 
को जाने-अनजाने हो रहे दै-इसके ठोस उदाहरण प्रत्यक्ष 
देखने में आ रहे ह । समाज का नैतिक एवं धार्मिक जीवन: 
समाज के उत्थान की रीटद्ोती दहै । वह यदि कमजोर 
होगी तो ऊपर से कितना ही आकर्षक एवं उन्नत दिखने 
बाला समाज किसी भी विरोधी धोडेसे धक्के को भी सहन 
नहीं कर पाएगा ओौर तुरंत धराश्चायी हो जाएगा । रेखे करई : 
इतिहास में उदाहरण हँ कि जव भी किंसी राष्ट अथवा 
समाज का पतन हुआदहै तो उसमें उसका कारण नैतिक एवं 
धार्मिक चररित्रिका पतनदही मोलिक रूप से इतिहास विशेषः 
द्वारा जिम्मेदार ठहराया गया हे । 
पूञ्यश्री की उद्‌।र कृपा एवं सत्संग के प्रताप से करू 
रोगों को कल्पनातीत खाभ हए दै । उनकी पतन की ओर 
तीत्र गति से बदृती हई जीवनधारा एकदम से उत्थान की 
ओर पूथ्यश्रीकी कृपा से सुंडी हे । अनेक सिनेमा ओर 
मांसाहदार के व्यरन में प्ररत, दारु (शराव) पीने एवं बेचने 


२४ 


बाले, गाँजा-भांग ओैर तम्बाक्र बेचने एवं पीने का व्यसन 
रखने वारे, सद्र ओर जुआ खेखने वलि-पूज्यत्री के संग 
मे आकर अपने दुभुण छोड़कर सद्गृहस्थ ओर ईै्र-भक्त 
वने ह । कुछ उदाष्रण यहां प्रस्तुत ह । 

वह्‌ कष्ट अभिद्ाप या वरदान- 

अहमद्‌,वाद्‌ के णकः भाई दयाख्दास जो बहुत पीते थे 
एक वार स्वामीजी के दन को आष्‌। अये थे पठ के साथ 
मगर उस संत-द्दीन मं न माम स्या चमत्कार था कि 
उन्होने खामीजी को वचन दे दिया “आप कहते हतो अव 
मे शराव नहीं पीङगा) 

कुछ ही दिन वाद्‌ उनके एक भित्र ने उनको बहुत 
बदधिधा मदिरा की वोत्तर भेजी । उन्हनि अपनी पुरानी आदृत 
कै अनुसार बोतल को मुह से खगाया) परन्तु ता. १६-\- ५६ 
ुक्रवार रात्रि को कई सःसंगी भक्तो के वीच उन्धने स्वयं 
कषा (उन्ही की आवाज म): 

'खयण्दार ! मत पी... कीं से आवाज आईं । 
मेने इधर-उधर देखा, पर आसपास कोद नजर नहीं आया । 
मै पुन; बोतल को सह के पास ठे आया, परन्तु वही 
आंव्राज पुनः सुनाई पडी। समहय में नहीं आर्हा था कि 
वह आवाज कहां से आ री १ बाहर सेआ रही हैक 
अन्दर से, मेरे कान यह्‌ सुन रे द किं मन * कीं यह्‌ 
भ्रम तो नीह मेरा? प्रर क्या कर, इतनी बदिया 
वीज... आज्ञतो कम से कपम...भ्ङे थोडी दही, षी लेता 
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अन्दर से सम्पूण हृदय उवलकर कह रदा दै - 


"मत पी...देख, पछतापएगा ! 


पर कुछ घंट ग्रे के नीचे उतर हीगएथे। अब 
मुञ्चे स्मरण अने ट्गा-नदीं नीं! वह स्वामीजी कीदही 
आवाज धी, भटे ही कहीं से आई हो । 


सबको धोखे में डने वाखा मैः आज अपने मन के 
धोखे कां रिकार हो गया था। रोज डढ-दौ बोतछङ पीने 
वाखा भम आज बृ ट भी हजम नदीं कर सका । सम्पूण 
शरीर मेरा उ्टी, पेट-ददं ओर द्स्तों से आन्दोडित हो उठा | 
कयां को दाखूण कष्ट देने वाडा मेः उस कष्ट को सहन 
नदीं कर एारहा था) रात भर जो भुगता वह मेरा मन 
ही जानतादहै । रात्रि केदो बजे मेने स्वामीजी के फोटो 
के आगे रो-रोकर माफी मांगी, तव॒ द्द छ हल्का पडा 
अओैर थोडा यैन मिटा । उसके वाद्‌ तो स्ामीजी के चरणों 
मे आकर मेने खूब पश्चाताप कियां | 


यह स्वामीजी के आशीर्वाद काही परिणाम है कि 
मेरे जसा पतित, बदमाश ओर गुष्ड। व्यक्ति; सभ्य समाज 
की नैतिकता से, भगवान से कोसों दूर भागने वाला व्यक्ति- 
आज आपके सामने परमेश्वर प्राप्तिकेपंयके पथिककेषूप 
मे-खडा हँ आज भी उस रात्रिकेकष्टका स्मरण आता 
है, तो सोचता हँ किं एेसे जीवन की ओर धकेर्ने वाला बह ` 
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कष्ट अभिशाप नहीं था, वरदान दह्ीथा । धन्य ह एसे 
महापुरुष ओर धन्य हँ उनके कृपा पात्र हमारे जैसे... 
- नुने पुनजेन्म मिला 

इसी प्रकार शहर के एक अन्य करई दुव्यसनों से ग्रस्त 
सञ्जन गुरंख्दास अपने किसी पुण्य के प्रताप से पून्य्री 
कै सत्संग मे पहुचे ओर उनको भी नवजीवन मिला । दिनांक 
१६ जनवरी १९७६ को शुक्रवार राति को उन्दनि भो करई 
सरत्संगी भाईयों के बीच अपना अनुभव बतति हूए कहा : 

“ङ, दूध पीले!" 

एेसा कहकर मेने एक वड़ा चाय का गिला मंच 
पर सफेद चाद्र ओद वे हए दादी वाटे वावा के सामने 
किया । सोचा, अपने से ओौर तो कुद नदीं होता-इतना 
तो पुण्य करे, पर 

“चुप रह ! यहां वेठ जा ओर सत्संग घुन। शोर 
मत कर... 

मेरे से भी अधिक भौर रौवदार एवं अधिकार पूर्ण 
बाणी में प्रव्यत्तर सुनाई दिया वावा का | सुनकर म तो 
दंग रह गय। | आज तक मेरे मुंह पर दही मेरी बात 
काटने का साहस किसी ने नहीं क्रिया था, भ्योंकि पेसा मै 
भी भपनी गरीका एक दोर था कि खोग सेरा सामना 
करते घवराते थे । पता नही उनकी वाणी मे, उनके चेहरे 
पर कौनसा तेज्ञ था कि पुनः उनके सामने बोर नदी' सका 

ओर चुपचाप बेठे-वैठे मेने पूरा सत्संग सुना । 
उसके पश्चात्‌ तो आप जानते ही ई कि मेने आज 
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सारो बुरादे छोड़ दी ह । पूवं करिये गये असद्‌- कर्मो 
के प्रायञ्ित-स्वरूप आज आप सवी एवं आश्रमकी 
कोई भी सेवा करने में सुत्ने बहत आनन्द्‌ का अनुभव होता 
ड । सुञ्चे एक तरह से पुनर्जन्म मिला है । यदि समय पर 
स्वामीजी का आशीवौद्‌ नही मिता, उनकी करृपा-दृष्टि 
नही होती सुञ्चपर, तोन जाने आज तक ओँ अपने जीवन 
को कितने गहरे पतन के गदे मे धकेल चुका होता । 


ङवते को किदती का सहारा 

इसी प्रकार अजमेर का एक भाईश्री लाठचन्द अपने 
जीवन से निराशा अपनी अशांति को मिटाने के ल्यि महीने 
मे करीव १५००-२००० रु. की शराब पी जाता धा । 
पत्नी ओर सम्बंधी परेशान थे उसके इस टुव्यसन से । कई 
वप शादी के पश्चात्‌ व्यतीत हो जाने पर भी घरमे संतान 
नही हो रदी थी । इससे उसकी ओर अधिक जीवन जीने 
की हिम्मत टूट चुकी थी । 
इन्सां ऊ अज्म ओं हिम्मत से जव दृर किनारा होता 
तूफां मँ ट्टी ज्िदती का भगवान सहारा होता है। 

उसके सद्भाग्य से पूञ्यक्री के अजमेर मे उसको द्रोन 
हो गए । पू्यश्री उसके वास्तविक द्‌ को समञ्च गए कि 
यह अपने दुःख को कम करते के ख्यि शरात्र का नशा 
करता है । मगर उसका नशा तो खबह होते दही उतर 
जाता है । 
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शराव चदटृष्र उतरने वाटी, 
पि्ाईतो क्या पिटाई साकी? 
जो चट्के टक वार फिर न उतरे, 
बो मय प्लिादेतोहममी जाने! 
वो मय मगर हरण्क के पास तो होती नदी ! कोह 
विरे फङीर दही उसके धनी होते हं । उस तब्रह्मरस वारी 
मय का कुछ स्वाद्‌ पूथ्यश्री ने उसे चखा ईिया। 
बरह्मरस का नशाद्ी कु एेसा ह किं उसके सम्मुख 
संसारके सरे रस फीके-फीके लगते ष । पूज्यश्री की छ्रपासे 
उसके सारे दटुञ्यसन दूर हो गए । अव पुत्रह्प म एक संतान 
भो उसे प्राप्त हृ है । उसक्रा आचरण सुधर गया है ओर 
अव वध में एक बार १०-१५ पिनि के लि साधना करने 
आश्रम में पर्हैव जाया करता दहै । 
कहते हे, भगवानवुद्ध को भी एक क्रूर हत्यारा डक 
अगुीमार मिला था जो उनकी हत्या को उद्यत धा, मगर 
बुद्ध के द्रीन मे ही कुछ एसा चामत्कारिक अनुभव उसे 
हआ कि बह उनके चरणों में गिर पड़ा ओर उसका भी 
उद्धार हो गया । इस प्रकार कौ घटनाएं पहले पुस्तकों में 
पदा करते थे, मगर आज तो इस प्रकार के प्रसंग यहां 
प्रत्यक्ष देखने मे अते हैँ । विचिच्र ङीखा है संतोंकी। 
अनुपम आत्मिक-घन के धनी (्ूज्यश्री 
आखिर एसा क्यों होता है ? समाज की चोरी, डकेती, 
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कररता अनेतिकृता जसे दुःसाध्य रोगों का उपचार जो 
वडे-रडे डक्टर, वदे-बडे मनोवैज्ञानिक भौ नही कर पाते, 
जिनके सुधार के नाम पर कवार बिगाड़ ही अधिक होता 
है-एेसे रोगों का उपचार बाहर से कंगार दिखने बारे 
फकीर केसे कर जाते हँ ? उनके पास एसी क्या वस्तु होती 
है कि जिसके कारण समाज की सभी व्याधियां से प्रस्त 
करर व्यक्ति भी विना हथियार बाले उन संतं के सामने 
अपने हथियार फेक देते ह, अपनी क्रूरता भूढ जाते हँ 
ओौर भगवद्‌ -भक्तिका मागे अपना कर प्रष्ठ जीवन जीते है? 
उनके पास कौनसा एेसा धन होता है कि जिसके ल्यि वड़े 
बडे धनपति, मिरमालिक ओौर समाज के सुप्रतिष्ठित छोग 
भी अश्रम के बाहर अपनी गाड़ियां खड़ी करके घटो उनके 
द्दरीन के इन्तजार में बेटे रहते दहै ओर दर्शन पाकर धन्य 
धन्य हो उठते हँ १ एेशो-आराम की समस्त सामप्री से 
सम्पन्न रोग भी एेसा कौनसा अभाव उन्हं खटकता है कि 
एसे फकरीर के सम्मुख जाकर कहते है -“स्वामीजी, मे जीवन 
से तंग आ गया रहूँ । मुञ्चे शांति नीह । मदे सहारा 
दो, नही तो में कुछ का कुछ अनुचित नही कर वेर कीं ।' 

वस्तुतः संतो के पास वह वस्तु होती है जिसकी 
तुलना संसार के किसी भौ पदार्थं से संभव नही है। वे 
उस आत्मधन के धनी होते हँ चरिसको जाने बिना कों कुछ 
भी करे -ससार की सारी सुख सामग्रियां बटोरे तोभी 
सखी नही हो सकता । ओर इसीखियि उनका इखाज अचूक 
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होता दै । इसोचियि प्रञ्ति उनकी वाणी को नही टा 
सकती । एसे उदाहरणों से संतो का आध्यात्मिकं इतिहास 
भरा पड़ा ओर-इधर आश्रमम तोकर्घ्यां को इस प्रकार 
के उदाहरण सदैव देखने मे आते रहते हं । 
दहेज की दुष्ट प्रयासे करईयोँ का छुटकारा 

अभी भी कई रोमी माता-पिता शादियों से दहेज 
चि त्रिना लड्केल््कियां की शादी नही होने देते । इस 
दहेज प्रथा को वद्‌ करने के ल्यि कई नेताओं ने बहुत 
प्रयास क्रिये ह, फिर भी व्ह चाद | क्रितने ही ठेसे 
आर्यक दृष्टि से दीन परि्रार इस कुप्रथा के कारण अपने 
रूड़के-ख्डकरियां की शादी वड़ो घ्र होजाने पर भी नदीं 
कर पाने के कारण मीतर ही भीतर सून के आंसु बहाते 
रहते हँ । उनके दुःख को कौन समञ्च सकता है? मगर 
यहां कईं उदाहरण पसे ह करि जिसमे पृज्यश्री ने वर- वधु 
दोनों पक्षां को राजी करके विना दहेज ययि शादियां 
करवां है । 
दीन -दुखिथों को सहारा 

कदं परिवारों की देसी माताएं जो अपने-अपने पति 
के दारावखोरी, सिनेमा आदि की आदते होने से वैसों के 
अभाव में आधे भूखे पेट अपने वच्चो को -सलाया करती 
थी ओौर अपना दुख किस के आगेरो भी नदी सक्ती 
थी; पति की मार से भी भयभीत रहती थी-उनके ओंसू 
मी आश्रम में आने पर पठे गए । पूञ्यश्री की ङृपासे 
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पति अपने दुव्यसुन छोड़कर सन्मां पर अग्रसर हूए 
यार्यं कदो जनह होना ही पड़ा, क्योरि फते 
के पास इच्छ एश ही अद्मुत प्ैवी संकल्प वल होता है । 

मन्थ योगवासिष्ठ नें महबिं वसिष्ट कहते हँ : 

“दे रामजी ! चिखोकी मे देसा कौन है जो संतङी 
आज्ञा का उस्टंघन कर सके | 

जिन्न भी खद्ध हृदय से संत के सम्भव जाकर 
पराथना की है न्दं तक्षण छाभ हुआ हीह । प्रञ्यश्री के 
दरार मेँ राजा से लेकर रक, माच्कि से ठेर नौकर, 
च्चे से लेकर वृद्ध तक समीको छम हृभादह रद्य 
रहा है। धन्य है उनका विशार ओर उदार हृद्य । 

पू्यश्री अपने हृद्य की ओर इशारा करके कहा करते है- 

"माई यहां तो दपण है। जोजेसी श्रद्धा की भावनां 
ठेकर आता है-जेसी इच्छा ओर संकल्प करके आता दे, उसे णसा 
फर मिल जाता है। मै कभी कुछ करता नहीं| फिर मी एकं 
बात कहता हु क्रि मांग-मांग कर कव तक तुम चलाते रहोगे ए 
किसी फकीर की सहायता से अपने अन्दर छिपे सको प्रकारित 
करने वाटे उस आत्मदेव को जानकर स्वयं ही माच्कि हो जाओ। 
दीन मत बनो | कामनाओं के पीछे मटक-भटक कर अपना 
जीवन मत खो । 


दीनता को त्याग नर अपनो सरूप देख। 
तूतो शुद्ध जह्य अन द्य को प्रासीदै॥ 
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मतो वु वह देना चाहता द्र जिसके वाद्‌ कुछ मांगना 
दोप ही न बचे | परन्तु क्या क? तुम लोम हर-पत्थर अथवा 
पुत्र आदि की मांगे लेकर आ जाते हो । जवेरी की दुकान पर 
राक-भाजी खरीदने पर्हुच जाते हो । मगर जब्र तक आत्मधन 
रूपी हीरा नदी पाओगे तत्र तक जो भी पाओगे, सव एक दिन 
तो छोड़ना ही पडेगा |. . .इसल्ि प्दुर्खो का समूल नाश करने 
का उपाय सत्संग मंसे पकडो अर्थात्‌ (आत्म-साक्नाक्तारः करो । 
बाकी तो स्र यू ही चलता र्देगा | पुत्र, पैसा, ओषधि आदि 
तो उक्यो ओर सेटो से भी मिल जाएगा | फकीरो से असली 
धन शाश्वत्‌-धनः प्राने काकाम लो, तुच्छ ओर नदवर पाने का 
नहीं । समञ्ञे किं नदीं...? 

इसका यह्‌ अथं नहीं कि केव सांसारिक कामनाओं 
वलि छोग दी पूम्यश्री के पास अते हैँ । साधक-वृत्ति के 
भी बहुत रोग आश्रम मे अते ह । ओौर व्रैसे सांसारिक 
काभना बे भीजो आए, पूञ्यश्रौ कीकरपासेवेभी बाद 
मे साधक वन गए । आज बहुत बड़ा साधक-वर्गं पूज्यः 
श्री के चहुं ओर बदृता जा रहा है । 
ज्ञान, भक्ति, योग-तीनों मर्गो के आचार्य 

ज्ञानमार्ग, भक्तिमार्गं ओर योगमार्म-तीनों ही प्रकार 
की प्रकृति के साधक पूज्यश्री के सानिध्य का छाम क्ते ह। 

शक्तिपात्‌ करके साधक की कुण्डलिनी शक्ति जागृत 
करने की योग की प्राचीन विधि बहुत समय से अरण्यं व 
पहाड़ मे रहने वले योगि्यों के पास ही गुप्त एवं सुरक्षितः 





१३३ 


रही हे । करई योग साधक वर्षो से कड प्रकार की तितिक्षा 
सहन करके भी कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत करने मे समथ 
नहो हो पति, फिर भी यहाँ पूथ्यत्रीकौकरृपा से उनकी वह्‌ 
महामाया-शक्ति जाग्रत दहो जाती है, फिर तो उनकी साधना 
को पख ल्ग जति दहं । यह्‌ शक्ति जाग्रत होने से साधक 
को अतिन्द्रिय आनन्द की अनुभूति होती है, परन्तु प्रारंभ मं 
ङुण्डलिनी शक्ति जव जाग्रत होती है तो एेसे-एेसे बीभत्स 
परिषतन किंसी-किसी साधक के शरीरम होने लगते है 
कि कदं साधक तो घवरा उठते हँ ओर साधना छोड वेठते 
ह-ओर इस प्रकार वराद म होने बाङे अनुपम लाभ से 
वचित रह्‌ जाते हैँ । इसी य्यि शाष्लोंमं इस माम में 
आगे बठने के ख्ये समथ गुरं अथवा मागदर्शक की नितांत 
आवदयक्रता बतछाई गई हे । 


पूञ्यश्री इस ऊुण्डल्नी-योग माग केतो पृरे-पूरे 
आचाय हँ । पृभ्यश्री की कृपादृष्टि से कदी साथ बिना 
सपर क्रिये शक्तिपात द्वारा हजारों व्यक्ति ध्यान की गहरी 
शाति का अनुभाव छाभम ठे सक्ते है । कुण्डलिनी शक्तिके 
जगत हौ जने से विषय-वासनाभों का वेग कम हो जाता 
हे ओर ब्रह्मचय की रक्षा को बहुत वडी मद्द्‌ भिल जातो 
है । कईं एेसे साधक एवे साधिक्रापं आज पूञ्यश्री से सम्ब. 
धित दहं जो पति-पत्नी होते हए भी आपस मे पति-पत्नी 
का व्यवहार न करते हुए वर्षो गुजार देते दै । साधक के 
द्यि आज समाज ॐ सिनेमा ब॒ श्गार के वासनायुक्त 
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वातावरण मे इस प्रकार ब्रह्मचयंकीं रक्षा करते हुए साधनाः 
करना वस्तुतः दुस्तर काय है । मगर पृञ्यक्री की कृपा दे 
साधको के यि यह दुस्तर साधना कार्यं अनायास ही सहज 
हो गया हे । 
साधारणतया “आत्म-साक्षात्कार - यह्‌ बहुत कठिन काच 
मानव मात्र के लिय माना जाता है, परन्तु तव जव हम 
भगवान बुद्ध एवे महावीर स्वामी जेसी महान्‌ बिभूतियों के 
अति तपस्यापूणं एवे एकाकी जीवन की ओर देखते ह 
जो राजघराने को त्याग कर वैराग्य की दिक्षा मे आगे वदे 
थे । मगर नानक अथा कवीर जसे तचच्च आत्मनिष्ठ सले 
आर दृष्ट डाख्ते हँ जो कि गृहस्थ होदे हए भो विरक्त 
थे, तव हम टोगोंमें एकर प्रकार का आंतरिक विश्वास जागतः 
हे कि जव कथीर अथवा नानक जो सामान्य जनसमान्न में 
से ञे थे ओर जिनके कमाल एवं श्रोचन्द व टक्षमीचन्द नामके 
पत्र भी थे-तो हम क्यों नदी उपर उठ सक्ते? हम भी 
उस साधना की चोटी पर पर्हुच सक्ते है । पूज्यश्री भी 
साधना करक हममे से दही उपर टे है । उनकी भी शादी 
ह । उनके भी ६ वधं का एक (नारायणः नामका पुत्र ओर 
४ वप की एक भाग्ती' नाम कीपुत्री दहे । 
पूथ्यश्री कहा करते ह: 
साक्षात्तार नस््री को होता हैन पुरस्ष्र को, न राजा 
को होता हैन रंक को, न सेठ कोहोता है न नौकर को, न 
बालके को होता हैन च्ृद्ध को, न विरक्त को होता दै न गृह 
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स्थ को | जव तके हम राजा-रेक, खी-पुरुष, मालिकि-नौक., 
बडे-छोटे, विरक्त या गृहस्थ वने दए हं तर तक वह होता ही 
नहीं । वह तो तभी होता है ज्र हम पूर्णतया मिट जाते है| 
अपना तुच्छ अहं जव हम भुला देते है ओर सर्वत्र व्याप्त उसं 
एकं मं ही अपने को तादात्मय करलेते है तभी उस $दवरी-रस 
का पान कर सकते हं | क्योकि 

धेम गली अति संकरी जामे दो न समाय ।' 


वहां या तो इईदवर रहता दहै या आप । दोनों एक साथ 
नहीं रह सकते । आप जवर मिट जाते हो, तभी ईदवर प्रकटः 
होता हे । वस, वह भिरने की कला किकी फकीर से सीख लो- 
फिर तो साक्षा्तार आपके कदमो मे है | 


शुकदेव सम नन्हा नारायण 


होनहार गोरवणे वाल्क नाराय को देखते ही देखा 
लगता हे छि अवदय यह पूर्वजन्म काकोई योगी होगा ओर 
अपनी साधना को पूरी करने के ययि पुनः मनुष्य दे्‌ धारण 
कर इस भूत पर आया है। वह नन्हा सा नारायण जव 
पद्मासन वधिङर ध्यानमें वैठता है त्र गाहे जैसे शुक 
देव महाराज वे हँ । उसका सौम्य सुख, वोटने का दंग, 
चाङ-ढाल ओौर इतनी दछोदी उप्रमे भी किसीभी बात को 
तुरन्त समञ्च जाने की तीत्र बुद्धि आदि से यह सहज ही 
अनुमान ल्गायाजा सक्ताहै कि भविष्य मे यह एक महान्‌ 
व्यक्तत्वं के रूप मे मनुष्य समाज मे मृङे-भटकों का नैतत्व 
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नी ॥ 
करेगा । सत्संगी बन्धु शुकदेवसम इस नन्हे नारायण को 
पनारायण स्वामी कहकर प्रेम से पुकारा करते रहै । बाख 
योगी नारायण स्वामी आश्रमम दी रहते ह। 


महिला योग साधना आध्रप्र 

नारायण स्वामी की मातुभ्री “लष्ष्मीदेवी' एक मिटा 
योग साधना आश्रम का संचालन करती र्हं 

मातुश्री लक्ष्मीदेवी का स्वभाव बडा ही नम्र, सरल ए 
उदार है । साधना की अच्छी भूमिका पर वे आष्ट दं। 
जव पूञ्यश्री साधना हेतु गृहत्याग कर च्छे गद थे, उन 
दिनों भी उनशटी साधना मे अभित बल था । धर मेँ कों 
-विरोष काय आरभ करना होताथातो कदं बार उनसे पृछा 
जाता था । वे यदि ष्ांः कह देती तो काय सफल होता 
था ओर यदि उनके मुख से (नाः निकल जाता, फिर भी 
वह कायं छिया जाता तो कायं सिद्ध नहीं होता था ओर 
हानि होती थी । इस प्रकार के कद्र प्रसंग उस समय वना 
करते थे । यह उस समय अपने स्वामी ृञ्यश्री के खये 
उनके द्वारा किये गये सतत चितन, धेय एव साधना काही 
चमत्कार था। आज भी वे साधना दृष्टि से कदं माताओं 
एवं बहनों के स्यि एक श्रेष्ठ आदश ह । 

नरायण स्वामी की छोटी बहन “भारती इस्र महिला 
आश्रम मे अपनी मातुश्री के पास रहती ह| महिटा आश्रम 
मे भी पानी बिज्रटी एवं साधना के लिये कमरों आदिकी 
पुरी सुविधापं उपङ्व्ध दह । 
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लोक-कल्याण आश्चम के विविध कार्यक्रम 

हर वष आश्रम मे मकरसंक्रांति (उत्तरायण) एवं चेटी- 
चण्ड (वरण अवतार -्युलेखार, चत्र सुद्‌ २) दो उत्सव मनाए 
जाते है जिसमे हजारों की संख्या में छोग एकत्रित होते 
है । उस दिन सबके भोजन के लिये आश्रम की ओर से 
ही भण्डारा होता है । इन उत्सवो मे आगे के अथवा पीके 
के य' ५ दिनि जिज्ञासु साधको के चयि योग साधना 
शशिषिर का भी आयोजन ग्हता है, जिसमे पूञ्य श्री स्वयं 
उपस्थित रहते हैँ । इन दिनों म साधको के बीच जिस 
आत्मीयतापूण व्यवहार का सजन होता है, वह अतुखूनीय है । 

इन उत्सवो के साथ साथ कभी-कभी दव्यसनों से 
वचने के छखिये प्रद्दानी, युवकों की शारीरिक योग्यता वद्धि 
को प्रोत्साहन देने के लिय कुदती-देगल के यद्दान, नेतिक 
एव्रं आध्यात्मिक उन्नति के ख्ये सत-सम्मेखन भी होते 
रहते दै । 

आश्रम मेँ आकर पूज्यश्री की कृपा से जादृ-होने, 
डोरे-धागे करने बालों से त्रस्त रोग सदैव केल्यि मुक्त दो 
गए दहै । कईं आत्म-बल से हीन ओर मानसिक कमजोरी 
से प्रस्त रोगों को नवजीवन मिला है । मगर दुसरी ओर 
सीघे-सादे रोगो" के भोकेण्न का फायदा उठाकर अपना उलट 
सीधा करने वाके जादू-टोने ओर टोटके करने वाटो का 
धधा मद्‌ पड़ जने से वे आश्रम के प्रति बडे वेर भाव से 
भर ठे ओर कर प्रकार से आश्रम को एवे पूञ्यश्री को 
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बदनाम करने पर तुङ गए । अभी भी उनके कुप्रयास जारी: 
ह, फिर भी जसा ङि कहा गयाहै 'सांच को आंच नही 
आश्रम की प्रतिष्ठा दिनि दनी रात चौगुनी बदती दही जा 
रही दहे । 

इन दो प्रमुख उत्सवों के साथ-साथ रष्ाबन्धन, दीपा- 
वली, दोटी आदि पर्वों पर भी आश्रम में इतना भक्त- 
समुदाय एकत्रित हो जाता है करिये पवित्र दिनि भी एक 
प्रकछार' से आश्रम के उन्सवों का ही रूपलेते जा रहे दहं 

आश्रम के कायक्रमो में शगुरु-पूणिमाः का दिनि भी 
विशेष एवं महत्वपूर्णं उत्सव के रूप मे मनाया जाता है । 
इस दिन प्रायः सभी स्थानों में फले हए साधक एवं भक्त 
गण आश्रम में पूज्यक्री के पूजनाथ एवं ददनाथ पटच ही 
जाते हे । पूज्यश्री भी उस दिनि भक्तांका प्रेम देखकर भवः 
विमोर हो उठते दई ओर समञ्चो अपना आनन्द्‌ का खजाना 
ही उस दिनि सवके व्यि खोल दते ह । फिर तो आश्रम 
मे बह आनन्द का रंग जमता है किं उसमें कदं नये आए 
हप, अथवा अपने को काफी समय से वचाये हुए खोग भी 
ईैश्चरी-र्ग से रंगे बिना नहीं रहते । 

इन विभिन्न प्रकार के उत्सब-कायक्रमों के अतिरिक्त 
सप्ताह सै दो बार रविवार एवं बुधवार को नियमित सत्संग 
होता है, जिस मे आने वाों का एक बहुत बड़ा साधक 
वग खड़ा हो गया है । सत्छग के साध ध्यान एवे कीतन 
भी होता है । भक्त छोग जो प्रसाद्‌ छते ह वह॒ पूज्यश्री 
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सत्संग के वाद्‌ खुले हाथों लुटाते ह । उस प्रसाद्‌ की दीना 
दयपटी का दृइय भी बड़ा भावधृण होता है । 


कुछ चामल्कारिक घटना 

कभी-कभी भक्तां के बहुत आग्रह से पृज्यश्री का 
बाहर भिन्न-भिन्न स्थानों पर दौरा द्योता दहै । उस समय 
विशः जनसमृह के बीच कुछ एषी चामत्कारिक घटनापं 
घट जाती है, जिससे यह स्पष् भास होता है @ प्रकृति 
संतो की सेवा मे कितनी तत्पर होती है! 
बादर नी उनकी आज्ञा 

एक वार पुञ्यघ्री सिद्धपुर मं एक विशाल जनसमूह 
मं सत्संग कर रहेथे । थोड़ी दही देर में आकाश काङे- 
कारे वादखों से धिर गया । लोग मनदही मन धबराने खगे 
कि अव धनधोर जलन्रृष्टि होगी ओर हम छोग घर पहुचे 
से पूर ही भीग जार्णगो । हर्डी-दस्की वृदाबादी भी प्रारंभ 
हो गई । इतने में पूज्यश्री ने कटाः 

“तुम लोग अपनी-अपनी जगह्‌ पर बेटे रहो, बरसात 
बन्द हो जाएगी । 

पूज्यश्री का इतना कहना था किं बरसात बन्द हो गईं । 

जब सत्संग पूग हो गया तो पूञ्यश्री ने सबङो सचेत ` 
करते हुए कहा : 

“अब तुम लोग जितना जल्दी हो सके घर पर्हुच 


जाओ, क्योकि अब मेघराजा परे जोर से बरसने कीः 
इंतजार मे दहे 1" 
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इतना सुनते दी सब छखोग अपने-अपने घर की ओर 
` दोड पडे । उसके वाद्‌ ठेसी मृसखाधार बरसात पड़ी कि 
वाद्‌ मेदो दिनि तक र्गातार चती रही । 

इती प्रकार अहमदाबाद मे भाई प्रभाराम सोसायटीः 
मे सत्संग करते हए पूञ्यश्री के संकेत मात्र से बदसात का 
अगमन हुआ । बरसात के समय सव लोग अपने अपने 
स्थान पर बटे रहे । एक भी वहाँ से हटा नहीं | 

अत्पव्रष्टिया अतिवृष्टि जेसे जिन प्राकृतिक प्रकोभों से 
भयभीत लोग जहां देवताओं के आगे अपने रक्षण के ल्ि 
सिर ञ्ुकति हँ वदीं प्रकृति फङीरों के सम्प हाथ वपि 
खडा रहती है । इसीय्यि तो कहा है कि- 

खोप जर्हां सिरं काते ह 
आशिक्र वहं कदम रखते ह । 

-चरण-स्परो का चमत्हार 

इसी प्रकार सन्‌ १९७३ में गुजरात मे भीषण वर्षा 
से साबरमती नदी अपनी आज तक की सब सीमाओं 
को तोड़कर बहने गी धी । उसी कारण आश्रम के चारों 
ओर की नीची जगह पर पानी भरगया था । जिधर देखो 
उधर जर ही जख नजर आता था । उस समय पृञ्यश्री 
ने जमीन पर एक रेखा खींची ओर कहा फि वस, पानी के 
चयि यह रक्ष्मण रेखा है । इससे आगे पानी नही आएगा । 
रेडियो द्वारा बार बार यह समाचार प्रसारित दहो रहा था 
किं साबरमती का पानी २३ फुट तक पहुंच गया है ओौर 





९४१ 


जल्दी हो ३० फुट तक पर्ुवने की आक है । उस समय 
पूज्यश्री ने सहज भाव से नदौ के पानी मे अपना पांव 
ड्त्रो दिया । नदी उनके संकेत को शीघ्र ही समञ्च गई । उसके 
ठुरत बाद नदी का पानी उतरना रू हो गया ओर फिर 
कभी इतना अपर नहीं आया । 


अद्‌ सुत-लीला 


एक वर अहमद्‌ाबाद्‌ में वासुदेव कोनी में पूज्यक्री 
का सत्संग-कायक्रम था । पूरा भवन भक्तो से खचाखच 
भरा हुजा धा। फिर भी इतनो शतिधथी कि एक संर गिर 
पडे तो उसकी भी आवाज्ञ सुनाई पड़ जाय । इतने में एङ्‌ 
मोरे जसा जन्तु उड़ता हभ कहीं से एकाण्क आया ओर 
एकं बहन के चेहरे के आसपास बड़ी जोर से गुजार करते 
हर मंडराने र्गा । आखिर वदन को उसके कारण वहां से 
टना ही पड़ा । ओर अ्योंही उस बहन के रने से स्थान 
खारी हुआ त्यँहौ उसी स्थान में ऊपर से घूमता हआ बिजली 
का पा छत से अख्ग होकर गिर पड़ा । किस को उसके 
गिरने से कोई हानि नही हहं । एक वड़ी दुधटना होते 
होते वच गई । जसे वह भौरे जैसा जन्तु उस बहन को ` 
दुवेटना से वचने ल्यि ही वहां आया धा । 

जहां पृज्यश्रो की उपस्थिति हो-मजाल है वहां प्रकृति ` 
किसी प्रकार की दुघेटन। का सर्जन कर ज्ञाय । जिसकी 
आज्ञा के विना एक पत्ता भी नहीं हि सृता उस सवं- 
ज्यापक परम तत्र से एसे सन्तं का पूरा-पूरा तादात्मय : 
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होता है। फिर यह सचना ही व्यथ है कि बह भोरे 
्ञेसा जन्तु कौन था ओौर कमे आया { इसीष्यि तो 
कहा गया हैः 

“"ज्ञाको राखि सायां, मारि स्के न कोय!" 
- बापू, आपने सुञ्चे कचा लिया 

इसी प्रकार की एक घटना आश्रम मे घटी थी । एक 
बरार शाम के समय एक व्यक्ति सत्संग के बीचमें से उठ 
कर जने ठगा। पूञ्यश्री ने उससे कहा, (अभी मत जाओ 
बाद मे जाना ।' तो बह बैठ गया, मगर एक मिनट वाद्‌ 
ही बह फिर उठ खड़ा हआ । पृञ्यश्रीने उसे फिर भिठा 
दिधर । मगर वह को नयां दी आया था। उसे लगाकर 
£ कोई किसी षा गुम जो कहने में चद्‌ ' मेरी 
इच्छा से आकर चैठा था, अव मेरी इच्छा से जागा, 
मञ्चे कौन रोक सकता है ! एेसा समञ्च कर वही एटठ क 
साथ बह उटा ओर बोला किं मेरा र्जा बादर खड़ा दहे 
आर अत्र मै नाता हं । उसी समय पृञ्यश्री बहुत ही तोत्र 
आवाज्ञ मे बोर उठे, ध्वेठ जा चुपचाप !` फिर पृञ्यश्री 
छो खगा किं यह्‌ नया नया आया है, उसे यह्‌ सब सहन 
नहीं द्योगा, तो आवाज मं नरमाई खाकर बोः 

“बच्चा ! तृ संतोंकी बात को समञ्च नहींपा रहा 
है । म कहता, वैठजा ! अभी तेरा जाना ठीक नहीं द । 
तेरे ही हित के य्यि कह रहारं । फिर भी आज्ञमाना 
होतो चछा जा, म नहीं रोकता...'' 
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उस समय भो वह्‌ सम्ब तो नदीं पाया पूरी बात, 
फिर भी पास में वटे लोगों ने उसे हाथ पकड कर विडा 
दिया । थोड़ी देर बाद्‌ सत्संग पूरा हभ । प्रसाद छठेकर 
लोग चके गए । 

मगर दो-तीन दिन वादं ही बह व्यक्ति आश्रम में 
आया ओर पूञ्यश्री के चरणों में गिरकर फूट पट कर रोते 


ए कहने ल्गाः 


“बापू, आपने मुञ्चे वचा लिय, नहीं तो मेरी नादानी 
तो क्षमा योग्य भी नहीं थी । सें उस दिनि चछखादही जाता 
तो इतने वड़े नुकसान में उतने वाला था कि वाद्‌ में 
सम्हल भी नहीं पाता ! मगर बापू... आपने मुद्ध वचा 
च्या । बापू... मे आपको समञ्च नहीं पाया धा 1 


शायद आगे होने बारी ङ्िसी दुघंटना से वह्‌ बच 
गया था-इस बात का उसे अहसास हो गया था । अब 
वह हर सप्ताह आश्रम मे आया करता है ओर जव-जव 
भी बापू कै द्दोन करता है, तव-तव पृञ्यश्री की करूणा 
का स्मरण कर उसकी अखि' गीली हो जाती हैं । 


अपाप करुणामय पूञ्यश्री 


, वस्तुतः पूञ्यश्री की करूणा अमाप है । जिस प्रकार 
मां बच्चे को समश्चाकर उसे दवा पिखाना चाहती है, मगर 
न्ह पीये तो डांट-डउपट या थप्पड़ मारकर भी पिला देती 


है, क्योकि उसी में वच्चे का हित चपा है, उसी प्रकार 
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पूज्य श्री कदं वार कुछ भक्तां के साथ न चाहते हृर्‌ भीः 


कठोर व्यवहार करते हँ, मगर उसमे उनकी अपार करूणा 
ही छिपी होती हे । 
पूज्यश्री का अद्‌मुन व्यक्तित्व 

लगभग सभी भक्तां एवं साधकों का यह अनुभव दहै कि 
पूञ्यश्री के पास आते ही उनको एेसा ल्गता है जसे वे 
मांकी गोद में पर्हुच गए हों । उनके समीप पहुचते ही 
रोगों के द्‌ःख, कष्ट, चिन्ता, शोक सब भाग खड होते हैँ 
र पूथ्यश्री के अग्रत वचन टनते हर्‌ कितना समय बीत 
गया-इसका भी भान उन्हें नही रह पाता एेषे तन्मय दहो 
जति हैं । रोग भूख प्यास भूलकर पूञ्यश्री की अमृतवाणी 
का पान करते रहते हैँ। सभी को आश्रम के पवित्र वाता. 
वरण मे ठेसा ल्गता है जेसे साक्षात्‌ व्रह्मोक मे ही वेठे 
ह । पृञ्यश्री की अग्रतव्राणी का कितना दही पान करो, उनका 
कितना ही ददरीन करते रहो, मगर मन नहीं भरता । 

पूञ्यश्री कै व्यक्तित्व मे एक ठेसा अलौकिक आकर्षण 
ह कि जिसने भी एक बार उनका द्रोेन कर लिया, वह्‌ फिर 
दुबारा आता हीदहै। न माम उनके दशन मात्र से 
उसके हृदय में किंस अगोचर आनन्द की अनुभूति दोती 
हे कि जिसे फिर-श्िरसे जगने के य्यि बह बार वार 
दृशेना्थं आता ही रहता है । 


गुजरात की एक महत्वपूरण पत्रिका “घमं सदेश्च' जिस 
की ठगभग ७० हजार प्रतियां छपती ईह के एक केख में 
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उस के एक पत्रकार ने पूञ्यश्री से त्यक्ष भेट करने के वाद्‌ 
अपना अनुभव वताते हए लिला है- 
“जो एक बार स्वामीजी के दशन के ल्यि आ जाता है उसे 
अन हृदय का कन्जा स्वामीजी को सोपना ही पडत) है 1 
--धर्मसदेशः दीपावली विदोषांक १९७० 


कहं लोग अपने परमार्थं ङ ण्यि न जाने कितने 
मंदिरों ओर तीर्थो मे भ्रनम करते है, मगर वर्तमान में 
१ तत-महात्मा रूपी एसे तीर्थो को न समञ्च कर 
५ उनकी मर्िमा न जानकर तीर्धाटन ॐ वास्तविक खाभ 
से वंचित रह जाते ह । 
भागवत्‌ मे भगवान श्री कृष्ण यज्ञ तों के 
| ¦ ज्र के समय 
पेर धोते हुए कहते हैः ५ 
भ “ जिन्दनि । बहुत थोड़ा तप क्रिया है ओौर जो ऊेवल 
तेमाओं मे ही देव दृष्टि रखते है ( अर्थात भगवान की 
सवेव्यापकता को नही समञ्चते) उनको आप संतं के दर्शन 
प्रणाम आर पूजन का सुअवसर प्राप्त नही होता 1 । 
| ( स्कंध १०, अध्याय ८४, १०) 
4 £ री ध ऋ 
जलमय त।थ-यं बघ्तकिकि तों नही हैं | मिटरी- 
पत्थर के दे्र-ये वास्तविक दे नही है | साधुजन दही 
प्रधान देव | 
न इव तथा तीथ हं । जटमय तीर्थः का रेवन वदटुत 
४ चः के वाद्‌ मनुष्य को पवित्र करता है, जि 
धुञ्न केवर द्दोनमाच्र से कृतार्थं है । दे 
# कर देतेर्है। एते ज्ञानी 
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महात्मा केव एक मुहू मे अज्ञान का सम्ब नाश कर 
ते ह ।" 
ह (स्कध १०, अध्याय ८४, १९१) 

‹“जिघ पुरुष को वात, पित्त ओर कफ इन तीन 
धातुओं से बने मुदा शरीर में आसमवुद्धि हे, जो भ 
म्ब को स्वयं का मानते ई, जिन को जड़ प्रतिमार्ओं में 
देवुद्धि है तथा केवल जलम तीधवुद्धि है ओर जिनकी 
ज्ञानी महात्माओं मे पूज्य वुद्धि नहीं-वे साक्षात्‌ गघे के 
समन ह । १ 

# (स्वध १० अध्याय ८४, १३.) 

भागवत्‌ के रोरु ण्ह वतते रहँ क्कि जिन को मूर्ति 
पूजना से आगे बदुना हो ओर जिनङो ईदवर का वास्तविक 
सरूप जानने की इच्छा हो उनको ज्ञानी महात्माओं का 
संग करना चादिये । 


अमाप आहिक प्रम के सोत-'प्रूञ्यप्रीः | 
वृञ्यश्रो कै चहुं ओर पक एसा प्रेममय आत्मीयतापूणं 
वातावरण हर समय रहता है किं आने वाले ॐ साधक एवं 
भक्तगण निस्संकोच अपने अन्तरम वषो से दबे हुए दुःख, 
रोक ओर चिन्ताओं के पोध्ठे खोल देते है ओर हत्केहो 
जते है । कुक खोग कहते है - 
"बापू ! आपके पास न माम एला क्या शाव है 
कि हम-रिरि फिरसे आर्‌ विना नही रह सक्ते । 
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पूञ्य श्रो कहते ह 


(भाई, मेरे पास एेसा कछ भी गुप्त जादू या मत्र 
नहीं है । कदो तो वह तुम्हे भी सिखा सकता हँ । वह्‌ 
मत्र यह हैः | 

'वदोकरण मंत्र हे प्रेम को 

वस इतना दी वह मत्र है | 

सवक प्वार की प्या...स! स्र को परेम चाहिये । वह्‌ 
परेम म दुटाता हू | सवर कुछ पहले ही ट्टा चुका हँ, इसलिये 
मुञ्चे एसा अन्वूट प्रम का धन "आत्म-धनः' मित्य है कि वह 
कितना ही दगा, खृूटता (समाप्त) नहँ । बाकी लोग अपने 
अपने स्वाथ को नाप-तौल कर परेम करते हं । इधर तो को$ 
स्वाथ हे नदीं । अपने तो सारे स्वार्थं उल परम प्यारे प्रथु के 
स्वाथ के साथ एक्‌ कर दिये हं | जिसके हाथ मं स्वके परेम 
आर आनन्द की चाव्री हे उस प्रु को हमने अपना व॒ना च्या 
दै, इसि मुक्तदस्त से प्रेम वांयता रहता हू | अप भी यह्‌ कटा 
सील लटो सव को निस्वार्थ भाव से आलम माव सते देखने ओर 
परम करने की | 


मगर सभी यह जानते हँ कि यह्‌ इतना सर नदी 
है । जिसने अपने सारे खरार्थोः की ओर अपने ज्ुठे अहं 
को दयोली जलादी हो, वदी ओर केवल वही यह निस्वार्थ 
परम बांटने के अधिकारी होते हँ । दूसरे तो साधारण ऋद्धि 
सिद्धियो में ही फंसकर रह जाते है 
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माया से पार होना को सर काये है ? अपनेः | 


साम्यं से विश्चाल वाहिनी सेनां सज्ञाकर राजा बन जोय 


सेकडों-हजारों प्रथ पदृकर बडे पण्ड्ति बन जाय, त्रत 
नियम उपवास आदि करके -ओर यज्ञ॒ जप तप आसन 


प्राणायाम आदि करके बडे बडे चमार दिखा दे » परन्तु 
माया के पार तो जो अपने अर्ह रूपीसिर का संपूण समः 
षण करता है वही पटच पाता है । तभी तो कदा देः 

च गजराज चतुरंगिणी समाज संग 
जीत क्षितिपाल सुरपाल मे सनत द । 

विधा अपार प्ट, तीथं अनेक कर 
यश्च ओर दान वहुमांति सो करत दै । 

तीन काक में नहाए इद्वियको वस खण 
करं उपवास विषयवासना तजत दे । 

जोग आर यज्ञ॒ जपतप अनेक करि 
बिना भगवन्त भक्त बहु ना तरतदे। 

जलै गदे वृदे उड जाए 
एर काया परवेश्च कराए । 

ओर पराए मन की जाने 
चक्र जाए तहां मनमाने। 

भूल जहां चुर ओर ज्ञानी 
उनको तजे भक्त तण जानी। 
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इन सब यदा-प्रतिषए्ठा के साधनों के चाह की होरी 
जलाकर दी कोद सच्चे अर्थो में भक्तया संत बन सकता 
डै ओर उसी के प्रेम मे वह दैवी आकर्षण हो सकता है। 
पूञ्यश्री के पास वही प्रम वंटता रहता । यही कारणदहै 
कि अहमद्‌ावाद्‌ रेस्वे स्टेशन से करीव १३ किलोमीटर दूर 
आश्रम होने पर भी मणीनगर, सरदारनगर, कुवेरनगर ठकर- 
नगर, ष्णनगर, काटुपुर, खोखरा, पारडी, नारणपुरा; 
नारायणपुर, उस्मानपुरा, जमाख्पुर, चमनपुरा, असारवा, 
सावरमती ओर ध्र्मनगर आदि सभी बडे बडे विस्तारं म 
फठे हुए विद्या अहमदाबाद्‌ शहर के अन्दर ओर बाहर 
से सत्सगी वधु हर बुधवार बव रविवार को बस, स्करुटर, 
र्का अथवा सदक्िटि आदि साधनों द्वारा आश्रम में 
पूज्यश्री के ददानाथं एवं अमृत वाणी का पान करने बहुत 
वड़ी संख्या में पर्हुच जते ह । 

जब पृज्यश्री का शहर से बाहर के स्थानों पर दौरा 
होता है तव इस प्रकार सप्ताहमे दो बार नियमित आने 
वाके सत्संगी बन्धुओं के हदय-कमल सुरा जाते हँ । पूञ्य 
श्री के वाहर पधारते समय का विदायी-दरश्य भी बड़ा दही 
कारुणिक वन जाता ह । विरोपकर माच-अप्रेख मे २-३ 
महीने के ल्यि पूञ्चश्री जव आवू-दर्द्रिर ओर दिमाख्य 
कौ तरफ़ पधारते ह उस समय का दरय तो इतना भाव- 
पृणे होता है कि शायद्‌ ही कोई एेसा भ्यक्ति वचता हो 
जिसको अखि गीटीन दहो जाती हों । जब्र तक पुनः 
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वपू लोट कर नहीं आगे तब तक का समय क्रिस प्रकार 
उन विना काटेगे-इस प्रकार की चिरहपणै कल्पनां हरेक 


कै हृद्य मे उठती रहती है 


भगवान श्री कृष्ण के विरह मेँ व्याकुट मोपियां उनसे ` 
क्हती दहं किदे उद्वजो, हमारे पास कोड दस-वीस मन 


तो हँ नहीं, एक दी है ओर बह भी मन सुरारी इष्ण ठे गए हैः 
उधो ! मन नाहीं दस बीस 
एक हुतोसो गयो इयाम संग 
को अवरापरे ईच ! 


उधौ म॒न नाहीं दस दीस । (ब्रूरदासजी) 


पूज्य श्री जव बाहर्‌ होते द तव पूज्यश्री केचि 
इसी प्रकार की बिरहपृण वार्तां सत्वमी भक्ता ॐ वोच 
होती है । एक प्रकार से बृन्दावन क्षी वहु प्राचीन दयाकी 
मूतरूप में यहां खडी हो जाती है । 
वस्तुतः यह्‌ विषय ही एसा है कि इसका बणन यानी 
पूव्यक्री ओर भक्तं के बीच जो श्रद्धा ओर प्रेम का सम्बध 
दै उसका वणन शब्रा मे नदीं किया जा सकता । यह्‌ तो 
जिसको ख्गी हो वदी जाने । तभी तो ङ्कि्ठी प्रु भक्त 
ने कहा ह 
सरके हफ का ठुत्फ क्या समदने ङे दुनिया प्रस्त ! 
च्ञ्जते अद्रक मला वया मेभ्वासे पृचिये॥ 
अथौत्‌ उस प्रमु प्रेम का आनन्द दुनियादारी मेँ फसा 
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आदमी नदीं समञ्च सक्ता । बन्द्र क्या जने अदरक का 
स्वाद ! अगोचर वम्तं के ज्ञान का आननद उजड्ड व 
अज्ञनी छखोग क्या समन ? 


सन निष्किय ग्द धरम स्य 


पूञ्यश्री कड वार कहा करते ईः 

"मोहं हम तो कभी कुछ नदीं कण्ते | फुपत भी 
नदी है ओर करने कोभी कुछ नदी है । 

कद अत्प वुद्धि खोग इन वचनां को नही समञ्च 
पाते ओर पृच्यग्री अथवा खन ञे अन्य तररिष्ठ मह्‌) पुरुषों 
को निष्क्रिय मानदलेतेद्ँ। यह्‌ तो एसा ही हृ जैसे 
किसी बड़ी फम्टरीमें शद्री-प्थर उठाने बे को सक्रिय 
मन लिण ज्ञाय ओर सारो फेव्द्री का संचाटन जिस के 
छोटे से परन्तु महत्वपूणं मस्तिष्क द्वारा होता है उप्त मेने- 
जर को निष्क्रिय मात लिया जोय । पज्यश्री का यह कथन 
कर्ताभाव के अभाव का द्योतक है । यह संतों की महान्‌ 
सरलता ह्‌ । जो कुछ होता हुभा दिखता है च्से ही यदि 
करना या क्रिया मानं दिया जाय तो यह तो एक बहुत ही 
स्थुल दृष्टि हई । यह्‌ तो उस तत्त कीओर से आंख मू 
लेना हुआ कि जिसकी प्रेरणा से यह सव चराचर जगत 
चायमान दै-गतिमान है । ईश्वरी तत्व अर्थात्‌ आत्मभाव 
म स्थित कोई भी महापुरुष कभी यह नदी कहते कि र्येने 
यह करियाः या नं करता हः । इसय्यि खामी रामतीथ 
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तोजो कछ भी करते या देखते तो कहा करते, “राम 
ने एसा क्रियाः या ्राम ने य्ह देखाः....मने नदीं । 

जिनका अहं गड गया हे; जो भीतर से भिरे 
होते ह, जिना देहध्यास विसित हो चुका है-वास्तव में 
तो वे ही महापुरुष कहलाने के योग्य हं ओर उन्दींकेद्राय 
विश्व में महान कार्यो का सर्जन होता रहा है। सवामी 
विवेकानन्द ने १८ नव. सन्‌ १८९६ को छन्दन मे दिये 
गए अपने प्रवचन मे इसी वात की ओर बडे ही उत्तम 
ठग से प्रकाश्च डालते हए कहा थाः 

'छोग मूख के समान एक ओर मत कीपुष्डि द्या 
करते हं ङि यदि हम अपने इस श्रुद्र मँः पनको मुखदे' 
तो जगत में किसी प्रर की नीति परायणता नहीं रहेगी, 
मनुष्य जाति को कुछ भी आशा-भरोसा न रह जायगा । 
मानो जो एसा कहते हँ वे समर मानव जाति ॐ छि 
सद्‌ा प्राणोत्सगं ही करने के लिय त्तयार हः ।*..ये सव 
लम्बो चोड़ी बातें ह । इन सवर वातो मेक न कुक स्वाथ 
चपा रहता है । विद्व के इतिष्टास जें यह स्पष्ट है छि 
जो इस द्र मः को एषम भूल जाते ह वे पुरुष ही 
समाज के सर्वोत्तम हितेषौ हैं. ओौर लोग जितना अपने 
(मे पने) को अधिक भूल जठ) उतने ही वे अधिक परो. 
पकारी वन सकंगे । उन्म से पहले बालों मे साधपरता 
है ओर दूसरे वालों मे निःखा्थपरतः। इन छोटे छोटे भोग- 
सुखो मँ आतक्त रहन। भौर यह सोचना किये ही चिर 
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स्थायी हँ, घोर स्वरा्थपरता है । ठेसी मनोघरत्ति सत्यानुराग 
अथवा दूसरों के प्रति दयालु भाव के कारण नहीं होती- 
देस ॐ उत्पत्ति का णक मात्र कारण है घोर स्वार्थपरता । 
दृषरे कसी की ओर दृष्टि न रखद्र केवल अपनी ही 
मोगघ्रति के भाव से इसा जन्म होता हे । कमसे कम मुञ्च 
तो चही जान पड़ता है । संसःर में मे प्राचीन महापुश्ष ओौर 
साघुआं के समःन चरित्र बलशाटी व्यक्ति भौर देखना चाहता 
£-पे एक द्र पञ्च॒ तक के उपकाराय सौ-सौ जीवन त्यागने 
के खयि तेयारये । नीत्ति ओर परोपकार की क्या बात 
करते हो ? यह्‌ तो आजकल की वेकार की वाते हैँ । 

कईं रोग तो अपने श्युद्र अहंपने को मिटाना नहीं 
चाहते आर ऊपर से समाजसेवी, परोपकारी ओर वडे सुधारक 
अन जाते हँ जवङ्कि भीतर तो उनके अपनो यच वृद्धि अर 
मान सम्मान पने की तीतर वासना जोर मार रही होती 
दै । मौदिक सत्य को ठुकराकर अपने शुद्र अह्‌ की ठति 
म॑ल्गे हृष से खोगोंकेच्ि तो स्वामी रामतीर्थ कहा 
करते येः 

"हमारा महात्मःपन, सुधःरकपन, सम्मान, पट्‌, सम्बध 
स्य्न सव गत रात्रि के २. प्न, बीते हुए जन्मो, मेय; 
करो, संध्या के प्रतं भौर रोमी मम्तिष्क के विचारों के 
वैताल (कल्पित भूतपिदाच) के अतिर्कति कद भी नहीं है । 
जब हम राम, दईंरवर क प्रतिक्रू् ( 0 ग †पा€ ) हो 
जाते हं, तब हमें को$ मार्ग नदीं दीखता, हम देवी विधान 
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से च्यून होते है-ओौर हमें घोर दुःख उठानाही पड्ताहे+ | 
जव हम ईर में तन्मय होते है, तत्र॒ दीक उपाय, टी । 
श्त, ठीक प्रवाह आप ही आप हमारे दद्य भें उतेह । 


लोर इसे धन-सम्पत्ति, भूप्रदेशो, पव॑तीय दरदो, शांति, 
समद्धि ओर पवित्रता के निह्वयेँ खोतों क पास पहुचाते है । 
अथवा यों कना चाहिये करि हमारे भीतर अः नन्देमय तेज 
(ज्ञानःकारा) जीवन ओर प्रेम हमारी ओर स्वयमेष दौडपे हे 1 

स्वामी रामतीथ ओर आगे कंते 

“यदि हम देहाभिमान को व्याग कर साक्षात्‌ ईस्र 
रो अपने शरीर क भीतर रहने दै तो वुद्ध॒ भगवान या 
दजरत ईसा हो जाना उतना ही सद्ट्छ है जितना छि 
निधन पौर (701८) वने रहना । एक ही म्यानमें 
टम दो तटवारे' नहीं रल सकते । यदि हम खोग बाहरसे 
प्त हृदं निन्दा-स्तुति में विबास न कर्ने की शक्ति अपने 
भ्यतर उपार्जित करके, यदि हम कायं करने के वर से 
सुक्त हो जारे, यदि जीतना ओौर विजय प्राप्त करना मारा 
उदैरयन हों, यदि सत्य के उपदेश की अपेक्षा स्वय सत्य 
नने मेँ हम अपनी दाक्ति अधिक खाएं, सदि हष अपने 
कार्यो के छ्य उतना ही न्वून प्रेय ठेकर कायै शिया करे 
जितना कि सूयं सव॑दा चमकने म छेता है तो हखवरो केमी 
अधीदवरः स्वामिथों के भी परम स्वामी हम हो सक्ते + 

स्वामी विवेकानन्द ओर स्वामी रामतीर्थं जैसे महाप॒रुषों 
की कम के भ्रति जो सृक्ष्य ओर पैनी तथा वास्तविक रि 


९५५ 


ह बह जनसाधारण के पासनदहाने से ही कटं रोग तन्व. 
निष्ठ महापुरुषों को भी जो कि वारतधि अर्थां में परम 
सक्रिय हँ निष्किय मानले ष) यां भूल हो जाती दै 
उन्दं पदचानने में । र जिनसे देसी भूल नही होती वे 
तो उनका सांनिध्य प्राप्त कर बहुत छ प्राप्त कर लेते हं | 


इसल्यि एसे महापुरुष जव कहते हैं भाई, हम कभी 
छख नदीं करते" तो उसका भवार्थं समञ्चन चाहिये । 


एसे महापुरुष कभी कुछ नदीं करते, मगर उनकी 
उपस्थिति मात्रसे ही वह सब कुछ दहो जातादहैजो 
करने का अथक प्रयत्न छ्रने पर भी मनुष्य नही कर पाता । 
सूय कभी नदी' कदता फि म लोगों डो जगात। हया 
वमारियां दूर करताद्रुया पानी से भाप वाद वनाकर 
ष्टि करता हँ ओर अवनितङ को दृप्त करता ह । मगर 
यह सव जानते हं कि ये सभी अच्छेका्यं भगवान भास्कर के 
उद्य हुए विना नहीं होते । तो सूय की उपस्थिति मात्रसे ही 
ये सारे परिवसन होते है, सू को करना कु नदीं पड़ता । 


इसी प्रकार उस आत्मभाव मे-ईदवरी भाव मं स्थित 
महापुरंष भी कभी छु करते हुर नजर नदीं आते, मगर 
उनक्रो उपर्थिति से सदज ही कर यम कार्य होते रहते हे । 
जो जिस भाव से उनके समीप जाता हे यदि उसका भाव 
युद्ध हआ तो अवश्य उसे वेसा फर मिक्ता है । इसी को 
दोण चमत्कार कहते ह । चमत्कार इसीय्यि कि मनुष्य की 
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छोटी ताकि बुद्धि मे वह बात समञ्च में नहीं आती अन्यथा 
आध्यात्मिक क्षेत्र मे तो उसका भी पूरा विज्ञान है। 


वस्तुतः एसे संतो के कारण ही इस प्रथ्वी पर रस 
टिका है। जिस दिन पसे महापुरुषों कालोप होगा उसी 
दिनि यह प्रण्वी रसातल में चरी जाएगी -एेला स्वामी विवे 
कानन्द्‌ ने कहा हे । 

जगत में एसी कोई वस्तु नही' जिससे रेस महापुरुषों 
को तुलना की जा सके । 


शिवाजी महाराज के गुरु समर्थं रामदास स्वामी अपने 
ग्रथ दासबोध में कहते दँ । 


““सूर्याद्य होने से अंधकार का नाह हो जाता है, 
परन्तु सुयौस्त के समय फिर से अंधकार धिर जाता है । 
परन्तु हे सद्गुरुदेव, आप रिष्यके अज्ञान का समू नाशश्च 
करके उसे जन्म मरण के बन्धन से सदैव के च्वि मुक्त कर 
देते ह । फिर उसके हृद्य मे अधकार नहीं आता । पारस 
भी खे को सोना वना सकता है पर पारस नहीं बना 
सकता, परन्तु आपकी छपा से शिष्यभी सद्गुर्‌ं वन जाता 
हे, इसल्ि स्द्गुरं को पारस की उपमा भी शोभा नहीं 
देती । सद्गुरु को सागर की उपमा दे तो सागर अत्यंत 
खारा ओर सदगुरु तो अमृत मोक्ष स्वरूप अत्यैत मधुर 
होते ह । यदि छन्दं क्षीर सागर कटं तो वह भो कर्त्पात 
मे नाशवान है, जवकि सद्गुरु खदा शाश्वत है । ऊन्हं सुमेरु 
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पवत की उपमा दे तो वह जड़ ओौर कठोर पाषाणयुक्त है, 
जवकि सद्गुरु दीनां के खयि अत्य॑त कोमख है । धेये ओर 
सहनशीटता के यि यदि प्रवी से तुलना करे तो प्रवी 
मी कल्पांत मे नष्ट हो ज्ञाती है । तेजस्वी की उपमा दे 
तो सूय का प्रकाश मर्यादित है, पर सदगुरु का ज्ञानप्रकाश 
अमयोद्‌ है । जट की उपमादेः तो बह भी काटांतर मं 
सूखकर नष्ट हो जाता है !.-अमृत की उपमा भी नहींदी 
जा सकती, क्योकि अमृत प्राशन करने वाले देवता भी 
अन्त में म्त्यु को प्राप्त होतेह ।...उन्हं कल्पतरु कें तो 
कल्पतरु केवल इच्छानुसार ही फठ देता है, जव क सद्‌. 
गुर इच्छाओं का अन्त कर निर्धिकल्प पद्‌ प्रदान करते हं । 
सद्गुरु को टर््मवेत कदे तो र्मी भी नाहवान हँ अैर 
सद्गुर्‌ के द्वर पर तो मोक्ष लक्ष्मी हाथ जोड़े खथ 
रहती है ।.... 

ओर आगे समर्थं रामदास कहते है : 

“जिस आत्मवस्तु की प्राप्ति के लिये अनुमान अपर्याप्त 
है, प्रयत्न ओौर तॐ कुण्ठित है, विवेक तथा शव्द असमर्थं 
है, जहां मन की चपलता काम नदीं देती, सदखमुख वाला 
रोष भी जिसका वन करते करते थक गया, स्यं ज्ञान क 
भण्डार वेद्‌ भी जिसे भ्रष्ट नीं कर॒ सके-एसी आत्मवस्तु 
से संत महापुरुषं ॐ सत्संग द्वारा स्वानुभव मे आती है । 
उनकी महिमा शब्दों मे कोन वणेन कर सक्ता है! 

जो जो अनुभूतिसम्पन्न संत महापुरुष हए दँ उन सबने 


१५८ 


महापुरुषों की अमाप महिमा को एक स्वर से सीकर किया 


हे । आश्रम में भी जब कोई साधक यह उरोक बोरता हैः 
गरुवह्या गुरर्विष्णु गुरुदैगो महेशरः । 
गुरुसाक्षात्‌ पररह तस्मे श्रीस्त नमः ॥ 
तव पृज्यश्री कभी कभी उसके उलोकं बोर जाने के 
वाद्‌ कटा करते हँ 


गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश अथवा उनसे भी उपर 
वता दिया गया है इस इरोक में-यह कोई भावावेशा का 
परिणाम नही है अथवा कोई अतिशयोक्तिपूणी प्रलाप नहीं 
हे । ये उद्गार साधक की अनुभूति के हँ । अनुभूति का 
वह आनन्द है ही ठेसा #ि जहां शब्दों की षर्व ही नहीं 
है ओर उस आनन्द मे साधक को सिति कराने मे माध्यम 
वनते दै -गुर' । बह अहोभाव होतादी देक्षा है चि जां 
शब्द्‌ छोटे पड जते हँ । वह आत्मनशाहै दही रेसा कि 
जिसे करके सदिों-सदिणों ओौर जन्मजन्मातयों से आनन्द 
की खोज मे प्यासा यह्‌ मानव पथिक असीम- अमाप 
आत्मत्रम्ति अनुभव करता हे । 
सच्या नरा-आत्मनश्षा 

उस नशे के आगे संसार के धन-वैभव ओौर पद-यश 
के नरो चीज दही स्यादहै!? जिसे उस नरो का स्वाद्‌ एक 
वार आ गया, वह उसे छोड्ना ही नीं चाहता । वह बार 
बार उसी में इव जाना चादतादहै । छो कितना ही उसे 
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बहिसुखी करके संसारी रंग मे बदलने की कोश करे 
मगर बह क्योकि असी आत्ममस्तो का नश्चा कर चुका 
होता हे, अतः खोगों के धोते मे आता ही नही । हाँ, 
रोगां के साथ ऊपर से नाटकीय व्यवहार वह्‌ अवद्य कर 
सकता है-मिध्या जानते हुए भी, मगर भीतर से सचेत ओौर 
अपनी आत्ममस्ती मेँ रहता है । 

उस महापुरुष के भीतर इतना आनन्द भरा होता ह 
किं उसे आनन्द के व्यि संसार की ओर आंख खोलने की 
भी इच्छा नहीं होती । जिस सुख क खयि संसारके लोग 
अव्रिरत भाग-दौड़ करते ह रात दिन एक कर देते ड, 
एडी से चोटी तक का पसीना वहाते ह फिर भी वास्तविक 
खख नहं ठे पते-केव्रल घुखाभास ही उन्हें मिलता है, वह्‌ 
सच्चा सुख -वह आनन्द उष महापुरुष मे अथाह सरूप से 
दिखोरे केता रहता है । इसीष्ि तो गुरनानकृदेव ने कड) दहै- 

नाम नदो में नानका बृडो रहे डिह-रातः 

से महापुरुष की बाणी अपतमय होगी है । पसे 
महापुरुष को हृष्टि अम्रतमय ह्योती है । पसे महापुरुष के 
चरण जहां पड़ते हं बह तीथं बन जाता है । पेते महा- 
पुरष के सम्पके मे जो भी आता ै-निहाङ हो जाता हे । 
से महापुरुष कां सांनिध्य पापनाकक होता है । पसे मह्ा- 
पुरुप अपनी एक निमिष की दृष्टि मात्र से मरुष्यको जो 
दे सकते हें, वह सं्तार की कोई शक्ति नी दे सकती । 
एसे महापुरुष से साधक अथवा शिप्य को जो मिंटता है, 
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उसका बदटा संसार म ठेसी कोई वस्तु नही ह जिसे देकर | 


चुकाया जा सके । 


वस्तुतः तो सभी रोगों की दौड़ उसी अनन्द्‌ ऊ चि. 
हो री दै; मगर रास्ता हर एक को ठीक नही सूञ्चता । 


जिसे एेसा महापुरुष मि जाय उसको तो सच्चा रास्ता 
मिक ही जाता है । उसका साधना का मागे एकदम छोरा 


हो जाता है-उस महापुरुष की कपा से । मगर एसे महा- 


पुरुष मिलते कहां हैँ १ 
पट्ट पारसस््ा करे 


देष महापुरुष जिस आनन्द मे मग्न रहते है-चङचृर 


होते ष वही आनन्द वे अपने आस पास टटाते भौ रहते 
ह, मगर जो ठोकटंगसे उन्हं समश्च पतिष्टै वे ठाभ लेकर 
अपनी साधना म आगे वदते रहते ह, ओर जो उनमें श्रद्धा 
नही कर पाते वे उनके चारों ओर लट रहे आनन्द सेभी 
बिलकु निकट होते हृए भो वचित रह जाति ह | 
लोग यहाँ यह श्वा कर सक्रते हं कि रायद्‌ वे द्रात 
ही नही होगे । पेसे लोगों के खियि पट्ट महात्मा ने अच्छा 
दोहा कहा है । पट्ट एक अच्छे आत्म ज्ञानी संत टो चुके 
ह । पट्ट कहते हँ : 
पलट पारस क्या करे जो ढोहा खोट। होव । 
सदगुत सप्रशो देत हं ठेत। नाहीं कोय । 
कईबार पूञयश्री इस प्रकार उस ज्ञानो म हापुरुष की 
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महिमा का वणन करते हतो छोगों की वड़ो उत्सुकता 
जाग उठती है किं एेसा महापुरुष कही मिल जाय तो 
अवद्य दरशन करे' । उस समय पूञ्यध्री स्वयं ही किती से 
पृछ ख्या करते है- 
“कयां माई, तुमने देसा महापुरुष कही. देखा है ?? 
नया-नया कोई व्यक्ति होता दहै तो बह कई बार पूञ्यश्री 
को इन वातां कै गूढां को नही समञ्च पाता ओर बोल 
देता है- 
“नही स्वमीजी ।"' 
फिर पूज्यकश्ी कहते है - 
तुम्हे यदि एेसा महापुरुष कही' मिले तो हमक भी 
बताना । हम उसका दशन करने पैदछ चलकर जागे । 
मगर जो खोग पृज्यश्री को थोड़ा बहुत समञ्चने लो 
हँ वे उनकी बातों मे नही आते ओर बोट उठते है- 
“हां स्वामीजी ङ्िया है 1" 
“कहां हँ १ हमे भी बनाओ, हम भी चो उनके 
द्हान के लिये 1 
कही जाने की जरूरत नही है स्वामीजी ! वे हमारे 
सामने ही विराजमान है , 
यह कहने पर स्वामीजी कहते है- 
जाओ. "तुम भी कैसी वाते करते दो ? (विनोद्‌ मे) 
रहमज्ञानी "मँ तो कितना साम्य होता है ! उसी उपस्थिति 
११ 


१६२ 


मात्र से कितने ही चमत्कार घटते रहते ह ओर....(हंसते 
इए)..~आओौर हम तो देखो, एक चिड़या भी मार कं जिन्दा 
नही कर सकते । 
मगर भक्तो का निश्चय जव स्वामीजी नही डिगा 
पते तो वे एक प्रसंग सनाते है 
मेँ ब्रह्मद एक प्रसंग 
अजमेर में एक संस्था के आगेवान कायकर्तां को 
किसी मस्त फकीर की कृषा स्वरूपानुभूति हुई तो बह 
अपनी आत्ममस्ती में ही अधिकतर रहने टगा । जव संस्था 
मे उसको सक्रिय नही देखा तो उसके भिन्न उसके पास 
पर्टुचने छो ओर उसो कहने खगो ङि ‹ भाई, कुछ करो । 
अव्र निष्किय-से क्योंहोरहै हो? 
तो वह बोटा- 
माहं, क्या कर ! अव करते को कुछ वचा नहीं । 
ओ....म, ओ....म, ओ....म। मै तो वहो द्रं । मुश्चमे कोई 
अपूणता है ही नहीं । सुन्चे अब कया करना दोष रहाहे? 
करनाथासोतोकर रीना, अवनावरनाना भरना ह; 
जोपानाथासोपा लीनाः अब ना पाना ना खोना३। 
ना जाना टै ना नाद, नाजीनादैना मरना ह; 
स आपद भें रम रहना; जो आन पड़े सो सहना ३ । 
नाचद़नादैनापड़नाहै, नारोनाटै ना हसना 
बसभापही हास्य वनारिर; क्यों करनी का वोश्च उठाना! 
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इस प्रकार की वति जब वह भित्रों के सम्मुख करता 
तो मित्र उसको समञ्च नदीं पाते थे ओर सोचते थे. . .इसा 
दिमाग जय... अथात्‌ उसकी भीतरी भस्ती का अन्दाज तो 
मित्र खगो नहीं पतेथे। तो फिर वे इससे पृते 

“अन्छ्ा तो बताओ, तुम कौन हो ? ५ 

“आनन्द हँ, परिपृणे ह चैतन्य अक्षय बध द 

परसेपरेडद्रेत ह, निर्दोषं बिनुक्रोधटं। 

संप्तार के सुखदुःखपुञ्च निःसंगको ते नदीं । 

मेँ ब्रह्मं, मे व्रह्म द्र-हपमें जरा संशय नहीं 
तो तुम ब्रह्म हो?" 

“हों ! बेसक ! !” 

““मतख्व तुम सवशक्तिमान्‌ हो ¢" 

शा ` 

“अथात्‌ तुम सव कुछ कर सकते हो १... # 

यहां लक बात चख्ने पर मित्र उप्तकी परीक्षा छे 
देतु कहते- 

“जो सवशक्तिमान हो तो सब कुछ कर `सकने में 
| मथ हो | यह हम कसे विशवास करे? तुम जरा एक 
चिड़्िया मार कर जिन्दा करके तो दिखाओ!” 

तव वह हंसकर कहता- 

“अरे, मेनेजर का काम तुम मालिकि से करनेको 
ऊहते हो !....यह सब पैदा करना, मरना-जिखना, करना- 
कराना ईरवर करता है । ब्रह्म कभी कुछ नहा करता 
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, ९ छनक़र पूम्यभ्री के सम्मुख वटे भक्ताण भी हंस 
व सै 
आश्रम मं आप हुए लोगों को सत्संग का छाम मिट 


पडते हँ । इसी प्रकार विनोद्‌-बिनोद में सहज भः 


रहता है । 
जगह चरणो में नहीं हृद्य सँ 


भराधना करता ह ९ 


वाप... सुच पार गां 11 


पषवभरी उसे अपने चरणो पर से हाथ पड़ कर उवर। 


उठा ठेते हैँ ओौर कहते ह 


अरे ये क्या करते हो....? इधर नहो, तुम्हारी जगह ` 


तो (दय की ओर हृशारा करते हुए) इधर है ।" 


बापू, जिनको आप मुक्ति दने वष्ट द उनम मेरा 


नाम भी...1" 


दिया तुम्हारा नाम । बस !.. ठम्हारा नाम रिस्टिमे निखा 
होता तो तुम यहां आ पात क्या....१ 


पूज्यशनी के आत्मिक प्रम से ओत-परोत ये वचन पुनकर 
भक्त गद्‌गद्‌ हो उठता है । उसकी सारी थकान उतर जातीः ` 


है । वह तरोताजा हो उठता है । न जाने भीतर ही भीतर 


गुरु ओर शिष्य में क्या वातालाप ओर क्या आदान प्रदात ` 
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देसे कर्णां मँ हो जाता है कि बह व्यक्ति आया था व्यक्ति 
के रूपमे ओर जाता है अपने भौतर शिष्य भाव का 
अंकुर उगाकर-हंसता खेटता प्रपफुल्लिति हृदय से । 
यही है महापुरुषों की महानता ! 
उपनिषद्‌ कहते हैँ 
यद्‌ यद्‌ स्पृर्यति पाणिभ्यां यद्‌ यद्‌ परयति चक्षुषा । 
स्थातरराणापिमच्यंते क्रि पुनः प्राकता जनाः॥ 
जिनको ण्से महापुरुष अपने हाथ से छर देते है, 
जिनको अपनी आंखसे देव लेते ह, वे भी मुक्त हो जाति ह, 
फिर दृसरे रोगों की तो बात दही क्रया १....यहां तक छि 
जड वस्तुएं भी मुक्त हो जतीरहै। जड़में भी जीवत्व तो 
सुप्त अवस्थामें हे ही, वह जाग उठता है ओर आत्मभाव 
प्रकट हो कर मुक्त हो जाता है । वस्तुतः व्रह्म के सिवाय तो 
दृसरी कुछ वस्तु हे ही नदीं तो जीव भी ब्रह्मात्मक है ओर 
जगत भी ब्रह्मात्मक है | 


। ॥| विनोदी स्वभाव 
अरे हाहा, दिल छोटा क्यों करते हो..! ल्खिः 


पूज्यश्री का स्वमाव बड़ाही विनोदी है । कभी कभी 
तो उनके इस विनोद्‌ का शिकार दानाथं -नये आने वाछे 
भक्तं रोग वन जाते ह । 
स्वामोजी उधर है 

एक बार कोहं नया नया व्यक्ति आघ्रम मे आया । 
इल्यश्र उस समय सत्संग भवन के बाहर छान (घास) में 
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टहल रहे थे । आगेतुक को पतातोथा नहीकरिये ही 
पूज्यश्री ह जिनका भँ द्रीन करने आया ह । पूज्यश्री भीः 


उस समय केवल चड्डी पहने हए ही ये (कर्वार वे इसी 


वेश मे टहटा करते हँ आश्रम में ) इसय्यि न पहचान ¦ 


पाने के कारण उतने उन्ही से प्ररन किया- 

^ पूञ्य स्वामोजी कहां हँ ओर कव उनके दृशचन होगे {” 

पूज्य श्रीने नदी किनारे वालो मर्हत चन्दीरामजी ही 
कुरिया की ओर इशारा करते हुए उसे उधर भेज दिया । 
म्हतजी की उग्र अधिक है एवं दादी भी उनकी सफेद है, 
अतः वे स्वामीजी ह-एेसा समञ्चने के धोखे मे कोई भी 
सरलता से आ सकता है । वह व्यक्ति भी मर्हतजी के 


पास जाकर प्रणाम आदिं करके वेठ गया । मर्हतजी 


ने अपने आसन-प्राणायाम आदि पूरे करके जव पूषा, कि 


केसे आए तो उसने स रा दाल सुनति हर्‌ कहा छि | 


एसे एसे आपके एक शिष्य ने मुञ्चे आपके पास भेजा है । 
महंतजी समहन गए कि वापू ने विनोद्‌ किया है । “अरे, 


त॒म धोखा खा गए ! वापस ज्ञाओ, वे ही खामीजी है । 
कहकर उन्हनि उसको वापस भेजा । फिर उसके वापस ` 


आने पर पूज्यश्री के सम्भुल् खडे सारे अन्य भक्त भी पूज्य 
श्री सदित शहाका मारकर हंस पडे । 
मोटी मटिला का आश्लीवीद 

एक बार एक महिला आकर पूज्य श्री के सम्मुख 


अपने करं दुःखडे रोने ल्गी । पृज्यश्रीने उसे बातों. 
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खगा दिया । बह अपने दुःख तो भूक गईं ओर पूज्य श्री 
कौ वातो में रस लेने छग गईं । पृज्यश्रीने देखा कि अव 
यह्‌ प्रसन्न है तो उससे कहा- 

अव तुम मेरे सिर पर हाथ रखो ओर आशीर्वाद दो 
ङि मेरी साधना ठीक चके ओौर भगवान प्रसन्न रहें मुङ्चसे ।” 


उस भोरी महिखा ने पूञ्यश्री की इन बातों को 
सच्ची समञ्चकर उनके सिर पर हाथ रखा ओर आशीर्वाद 
देने गी । साधक रोगोने पूज्य्री के संकेत के कारण 
काफी देर तक अपनी हंसी दबाए रखी ओर जब वह चली 
गहं तो सुखकर दंस पड़े । 
मतो कुछ जानता नहीं 

एक वार कुछ आसन-प्राणायाम जानने बे एक 
सज्जन पूञ्यश्री का नाम सुनकर आश्रम आए । पूञ्यश्री उस 
समय खोन मे एक सिमेटके बाकडे के पास बैठे हृए थे। 
उन सञ्जन ने सीघे आकर पृज्यश्री सेदही कहाकिरम 
आसन-प्राणायाम आदि कुछ जानने ओौर उनके बारे आप 
से चचा करने के ल्यि आया ह| 

फिर खडे खडे ही उसने पूषा 

“क्या मे यहां वरेठ सकता ह्र ¢ 

तो पूज्य श्री ने बाकडे की ओर इशारा कर दिया । 
वह्‌ जाकर ब।किडे पर वेठ गया । पूज्य श्री नीचे ही वटे 
रहै । णर उसको कदा- 
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“माई, मे तो कोई योग-बोग जानता नदीं हं । यहां 
जंगल में पड़ा हँ । मेरे पास तो पहनने को परे कपड 
भी नही ई । जसे-तेसे गुजारा चता है 1" 

आगतुक बोटा- 

““तो यह्‌ अखबारों में आपके बारेमे जो योग-शिविर 
ओर सत्संग आदि के वारे मे छपता है बह सव... 

पूज्य श्री- 

'वह तोये समिति बे पेसेह्ीचपा देते दै । में 
तो कुछ जानता नही । आपको कुछ पता हो तो बताओ 1" 

बस, आगेतुक॒धोडी देर ओर बैठा, फिर वहाँ से 
इटने के बाद अश्रम के एक दो अन्य सौधकोंसे बात की 
तब पता चखा फि वषिनोद-विनोद में पञ्य श्री ने उसमें 
सरलता न देखकर उसे टर्का दिया है । अव बह फिरसे 
पूञ्यश्रो से मिखनेको उत्सुक हुआ, मगर तवर तक पूञ्यक्री 
ऊुटिया में जा चुके थे । 

संतो के द्वार प्रर जो खाली होकर जाते हवे ही कुछ 
पा सकते है । जो भरे ए जाते है करि हम तो पहठेसे दी 
बहुत कुछ जानते हवे कोरे ही रह जाते है । 
अभो नहीं, जब बडा दहो जाय तव 

एक बार मेदसाना जिङे के एक भक्त जीताभाईं अपने 
<८-९ वषं के ठ्ड्के को लेकर आश्रम में आए । पूज्यश्रीने 
उनसे पृछा- 
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“हां बोखो ! क्या कहते हो !? 

जीताभाई-““ बापू, यह मेरा वच्चा हे । कदं महीनों 
से इसका दिमाग ठीक नदी था । पाग दो गया था । 
अपने ही कपडे फाड़ देता था । कईं इलाज कराए, मगर 
सफलता नही निटी । एक दिनि बापू , मेने आपने श्रद्धा 
करफे मन दही मन मानता मानी थी कि यदि यह ठीक हो 
गया तो इसको आश्रम मेँ कटि (तराजू) पर तोर कैर 
इसके वजन के बराबर गुड़ आश्रम में वाटूगा...। 

बापू ! अव्र यह बिल्कुल ठीक है । इसको तोखने की 
आज्ञा दिख्वाने की कृपा करे ।'' 

पूञ्य श्री जरा गभीरतापूवक्र बोके-““नदी ।” 

जीताभाईे बेचारे निराश दहो गए । दूसरे श्रोता भी 
चकित दृष्टि से देखते रहे । उनकी सदहानुभूति जीताभाई 
के प्रति हो गई थी । तभी अचानक स्ामीजी मुस्करा कर 
-विनोदपूवक बोठे- 

८“अच्छा भाई, इसको तोखना-मगर अभी नही । 
अभी यह्‌ जरा छोटा हैन! तो गुड कम तुलेगा । जब 
ड़ाहो जाय तब तोढना ताकि आश्रम को अधिक छाम हो 1...” 

ओर स्वामीजी के साथ ही सभी खिटखिखाकर हंस 
यडे । स्वामीजी की एमी सर विनोद्भ्रियता के कारण गंभीर 
चातावरण में मुरन्चाए हए दिल भौ खि उठते हँ । 


आश्रममेंदही नही एेसे ज्नोदी प्रसंग जहो जहां 
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पूञ्य श्री पधारते हँ बहा सव जगह वनते रहते ह 
ये एेसे-वेसे वावा नहीं है ४ 
एक वार गोधरा (गुजरात) मे आश्रम के बाहर स ङ्क 
पर पूज्य श्रो टहलने निक्ठे थे । उन्होने थोड़ी ही दूरी पर 
देखा कि एक भिखारी ठडका अपने पात्र मे भीत मं मिरी 
इर कछ सूखी रोरियां ओर कटी आदि लेकर जा रहा है । 
जब उस लड़के की पूञ्य श्री पर नज, पडी तो बह थोड़ा 
चितित हज ओर जल्दी जल्दी कदम बढाने लगा । न 
यह भय था कि पीछे से आने बाला यहं साघु कही आकर 
मेरी रोदियां छीन न ठ । पृञ्यश्री उसके भय के कारण 
व ०५८ ध जै अपने विनोदी स्वभाव के कारण उसके 
, पूञ्यश्री को अपने ही पीछे आते देखकर तो उसका 
संशय ओर पक्का हो गया ओर बह तेजी से कदम बढाने 
ख्गा । पूञ्यश्रीने भी अपनी गति तेज कर दी । अवतो 
वह घवरा कर दोौढने खगा ओर गब ऊ अन्द्र जा पर्चा । 
पूज्य श्री भी पीछे पीछे उसके नजदीक पहूंच ही गए । अव 
वह कछ दुकानों के सामने जाकर सुक गया ओौर रोते हृए्‌ उन 
दुकानदार से पूज्यश्री की ओर इशारा करते हए कहने ठगा- 
वो बावा मेरी रोरियाँं छीन सगे... 
दुकानदार पूज्यश्री को देखते ही जान गए, अतः 
उन्दोनि प्रणाम आदि किया ओर उस ख्ड्के को सम्चाते 
हए कहने खगः | 
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८ अरे पाग ! ये रोरियां छीनते नहीं ह । इनक) 
कृपा से तो क्यों को रोटियां भिख्ती ह । ये अन्नचोर 
नदीं अन्नदाता ह ।...ये रेसे-वरैसे बावा न्ीह। एसे 
महाव्माओं ॐ तो द्धन भी लोगोको दुरुभ होते ह ओर त्‌ 
उनसे डर कर भाग रहा हे... 

जव सारी बात छङ़के की समञ्च मेआ गद तो उसके 
चेहरे पर मुप्छुराहट खिल उदी । पृञ्य श्रौ अपने ही इस 
कगार स्वरूप को इस रूपमे आनन्द ठेते हए देखभ्र दंस 
पड़े ओर मनही मन बोर टेः 

वाह्‌ रे मेरे प्रमु! तूने केसे-केसे घ्ांग बनाए दहं 
आनन्द के ल्यि। क्यात्‌ चुप नीं वेढा रह सकता था? 

यह जीव का दुरभग्य है किं उसे शारवत्‌ का आनन्द 
देने के लि प्रमु हर प्रकार की परिस्थितियां पैदा करके 
उसके पीछे दौडते ह, मगर वह यह समञ्च कर डरता है 
कि कहीं भ्रमु अथवा ये दुःखप्रद्‌ परिस्थितियां मेरे को जो 
मिटा हआ है उस सबको छीन न छे । हमारा धनः 
हमारा एवय, हमारा कुटुम्ब, हमारी पद्‌ प्रतिष्ठा की 
हमारे से चछिनन जार्णै। हालत तो मनुष्य की उस कंगाख 
ल्डकेकीसीदहै कि जिसके पास थादही क्या! सुखी 
रोटी के कुछ द्क्डेही न? कुछ मेवा-मिष्ठान्न तोथानही 
ञौर वे भी म्छितो भीखमेंदह्ीषथे न जिस पर उसने 
अपनी मुहर ख्गादीथीक्रियेमेरेहीद ओर इन्दहर 
प्रकार से बचारजगा ही। इस बचाने के यि उसे कितना 
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` भयभीत होकर दोडनः पड़ा अओगैर अचिर थक कर स्क ही १७३ 


जाना पङ्ा यह सोचकर कि चो, अवजोभी होगा....देवा 
जाएगा । रहेगा तो ठीक, नही रहेगा तो नदी सही । 
मगर कहां तक भभ... 

। यही मनुष्य का हाल है। छाए छ थे नही साथ 
भे। जो मिल। उस पर अपने पन की मुहर खगा दी ओौर 
माष बन बे । अव वह कही छिन न जाय इस चिता- 
चिता मे जीवन व्यतीत होता जाता है। ओर जव भी वह 
छीना जायगा तव मनुष्य से पृच्कर नही छीना जायगा 
ओर कोई ाख कोरिश करं तो भी उसे एक दिनि ऊीन 
य्यि जने से रोक नही' सकता । जब जव भी कोई एसी 
परिस्थिति खडी होती है जिसमे धन- पिष्टा आदि को 
हानि होने की संभावना खड़ी होती है तो मनुध्य घबरा 
जाता हे । उसे ईवर पर गुस्सा आता हे यह देखकर ङि 
सारे संसार के रोग सुख भोग रहै है; उनको तो कु 
शिया नदीं ओर सचे पेली भथैकर परिदिति मे डालकर 
सता रहा है ! यह चतष़्ी ऊसी दयालुता है ? | 
प्रसुकी परम दयाह्ता 

मगर होती बह दयालुता ही है । उस समय वह इस 
बात को भूल जाता है रि इस नदषर में जव वह भृटा 
हआ अपनी उश्न गंवारहा है तव प्रभुने कृपा करके उसे 
चेताने के खियि यह एक अवसर उपस्थित क्रिया दहै किजो 
तेरा नीदहै, जोन थातेरा ओौर न रहेगा, यह केर 


श्रम दहै, मोह है, इस मोह से जाग । यह्‌ नवर हे |` 
नदवर से नेह ्गाकर तु दुखी होगा । कयोँङकि नवर कभी 
स्थायी नहीं रहता । तू उसे कितना ही पकड, एक दिनि 
वह तुञ्चे छोड जायगा । इमच्यि उसे पहले से ही छोड 
दिये जने की परी तैयारी कर ऊे-जव तक उप्र बाकीडै 
ओर शरीर मे राक्ति है । अन्यथा जव प्रकृति के हाथों 
जबरन द्कुडाया जायगा तव बहूत दुखी होगा । उस समय 
कोद तुम्हारे दुःख मे साथ नहीं देगा । तो यह्‌ तो उसको 
परम दयालुता है कि मोह निद्रा से जगाकर वह मनुष्य 
कौ उसकी नदवर पदार्थो से व्रत्ति हटाकर उस हाईवत्‌ का 
जो कभी छीना नहीं जा सक्ता, स्वाद्‌ रिछखिने के चये 
विना आमंत्रण के पीडे पीछे दौड़ा आ राह, 
कहते हँ फि भक्त यदि एक कदम चख्ता है प्रभु की 
ओर तो प्रमु उसके ल्यि दस कदम दौड़कर आगे अते हैँ । 
मगर यहां तो दाख यह्‌ दहे कि प्रभु हमारे चल्ि, हमसे 
भिल्ने के खिये बिना मागि शश्ादवत्‌ स्वाद्‌ "ईंदवरी-आनन्दः 
देने के ल्यि पीछे पीछे दौड़े आ रहे दै ओर मनुष्य उस 
कंगाल ल्ड्के की भाति कहीं कुछ चिन न जाय इस डर 
से आगे आगे भागाजा रहा है । 
वाह री मनुष्य की नियति । 
उस कंगाख ल्ड्के की रका उसके मन की उपज थी, 
भागने का निणय उसके भयभीत मन ने छखिया । भयभीत 
होने के च्यि उसे किंसी ने नहीं कहा ओर आखिर विवश. 


। | 
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हो उसे सकना ही पड़ा भौर जथरन पूञ्यश्री का आंतरिक 
प्रम एवं आशीर्वाद उसे मिला । इस संसार मे इसी प्रकार 
जो ऊंछ हो रहा है वह सखतः दीहो रहाहै हम उषे 
अर्हबुद्धि करके अपने हौ मन से कल्पनापं करके -यह मेने 
किया-समञ्चकर कभी भयभीत होकर भागते हँ, कभी लोभ 
मं आकर दौड़ते हँ तो कभी मोहवश होकर रोते है । सब 
कुछ अभने ही मन से उपजाकर उसमें ख या दुःख का 
अनुभव करते रहते हैँ । मगर परम पुख की ओर हमारी 
कभी दृष्टि ही नहीं जाती, कथो हम भागते ही रहते हे | 

"स्यत दुःख मात्र मनुष्य की अपनी सृष्टि है, अन्यथा 
अपने दही अन्द्र सदैव से वरवे आनन्द खरूप परमात्मा क 
होते दुःख ही ऊस सकता है ? मगर करई प्रकार के 
भय मन मेँ अपने आप ही पदाकर ॐ हम भागते रहते 
ह- जिन्दगी भर । 

अगर एक बार भी किसी फङीर या संत के उ पदेश 
कौ मानकर उस भिखारी ल्ड्के की तरह अत में धककर 
तवश होकर खड़े रह जाने को स्थिति आं जाने से पृवेद्ी 
यदि र्कं जाय तो भी आनन्द्‌ करी ज्ञलक प्राप्त हो सकती 
है । संत या फकीरों का यह्‌ अनुभव है ओर उनी कृषा 
से मनुष्य छामान्वित हो सकृत। है-अगर कोई होना चाहं । 
अन्यथा इदवर या संत पीछे पीछे भी आनन्द्‌ का सागर 
छेकर हमारे स्यि दौडते जँ ओर हम भयभीत होकर आगे 
भागे, पीडे सुडकर भी नहीं देखे" तो कैत मुलाकात होगी । 
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| फिर भी हम हदर या परिस्थितियों को दही दोष दें 


तो यह हमारी नादानी नही तो ओर क्या है ! 
विनोर्‌-विनोद्‌ मे ठेसे महापुरुष मनुष्य को आत्मज्ञान 


का जो भोजन परोसते जाते है, उसका संसार जें कोई 
सुकावखा नही है । पूज्य श्री कहा करते हैः- 


“मनुष्य को यदि विनोद्‌ न मिटै तो मनुष्य पागल हो 
जाय । मनुष्य ही क्या सभी प्राणी विनोद चाहते दही ह। चिना 
विनोद्‌ के तो जीवन जीना दही दूभर हो जाय। छोटी-मोरी 
परिस्थितियों से जो व्यक्ति ध्रा जाय, चिंतित हो जाय वह 
जीवन ठीक प्रकार से जी नहीं सकता | जीवन तो एक नायकं है- 
खेल मात्र है | उसको खेल समञ्च कर उसमे खेले | उसकी 
क्रिस भी भयंकर परिस्थिति अथवा दुःख को इतना वास्तविक 
क्यों समञ्जते हो १ धयै रखकर देखते जाओ, वह भी गुजर 
जाएगी । अपने जीवन को आनन्दमय बनाओ । सदैव प्रसन्न 
रहना इईदवर की ससे बड़ी भक्ति दहै | 


वाडा ओर पथो से द्ृर- 


पूञ्य श्री साधना कारमं भी पंथों ओौर बाडों से बडे 
सचेत रहे हँ । एक बार उनकी युवा वय ओौर तीव्र वैरा- 
ग्य को देखकर एक पथ वालों ने उन अपने पथमं जुड 
जाने के खयि बहुत आकर्षित किया । उन्होने बताया क्रि 
दमारे पथ को स्वीकारोगेतो ही भगवान प्राप्त कृर सकोगे । 
अर्थात्‌ हमारे पेथ मे जुड जाओ, मगर पूञ्यश्री की तीव्र 
ञद्धि इस वात को स्वीकार नदी" कर सकी । उन्होनि तुरंत 
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पूषा कि आपके पथ को किसने प्रारंभ क्रिया ओर चकते 
प्रारभ हुए कितना समय हुआ है ? 

इसके उत्तर म जव उन्होने कहा कि इतना इतना 
समय पंथ प्रारभ हर हृजादहै, तो प्य श्री ने तुरंत आगे 
दुखरा प्रन पृष्ठा कि क्या इस पंथ के प्रारंभ होने से पव 
अगवान किसी को नही मिले थे ?,..फिर आप केसे कहते ¦ 
है कि हमरे पंथ के अनुसार चछोगे तभी भगवान मिग १ . 
पथवाछे उनके इस प्रभ से निरुत्तर हो गए । 

इस प्रकार पृच्यश्री पंथ ओौर वाडा से सदैव दूर हीः 
रहे दै । वे कहा करते हैः 

 व्क्रिसी भी पंथ के साथ जुड़ने से साधक का हृदय संकु- 

चित हो जाता दहै । उसकी उदारता वि नहीं पाती । जब तक्र 
त्वनिष्टं महापुरुष का संग नहीं मिच्ता तत्र तक साधक के दिये 
अपना रास्ता काटना बहत ही कठिन होता है । पग-परग पर 
माया उसे भयकाती रहती है। कबीर, नानक, रामतीर्थं जेसे 
सद्रुर मिट जाने के पदचात्‌ उसका भय कम हो जाता है । 
सद्गुरु उसे अपनी कुशलता द्वारा आगे बदाकर उस परम स्थिति 
तक पर्वा देते ईह जहाँ से फिर संसार का कोई आकषेण-विक- 
षेण, सुखदुःख, हानि-लाभ प्रभावित नहीं कर सकता । 

पूञ्यश्री के सद्गु स्वामी लीखीशाहजी महाराज्न के 
बरह्मरीन होने के पश्चात्‌ उनके भक्तां एवं द्रष्टा के अधीन 
देडा भर में कदं आश्रम चर रहे ह । उन्होनि पूञ्यश्री को 
करं बार आमंत्रित शिया आश्रम चलने के ल्ियि, परन्तु जो 
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एक वार समस्त ब्रह्माण्ड से तादात्मय कर चुका ओर सर्वत्र 
फेरे एकत्व की अनुभूति कर चुका, वह्‌ कसे बन्धन मँ रहं 
सकता हे १ पृञ्यश्रीने किसी भी आश्रम के संचालनक्रा 
भार अपने ऊपर नही लिया। 


भा जो फकीर तो रहा नाता किसी से क्या! 
उन्दं बन्धन स्वीकार नही! हे । पूञ्य श्री प्रायः साधको 
को कहा करते हैः | 
वह मत समञ्लना कि यह स्वामीजी का आश्रम है { 
वह आप ही लोगांकादहै ओर आपदहीको चटानादहै। हमतो 
केवल इस रहते भर हं । संत ओर पक्षियों का क्या भरोसा कि कव 
उड़ान भर जाय ओर अगले क्षण क्रिस पेड़ की शाखा प्र जा ठे" ! 
ओर हम तो यह भी कहते ह कि आपको यहाँ हमारे 
साथ रहने से साधना में लाभ होता हो तो रहना । यदि टाम 
नही होता है तो हम क्रिसी को नहीं रोकते | यदि कट जाने की 
मन में तमन्ना उठती हो तो आज ही चले जाम । यह मतः 
सोचना कि हम चले जागे तो बापू का ओर आशम काक्या 
होगा १ इसका जो होना है होता रदेगा-आपको नवर 
संसार ही अच्छा ्गता है तो आप इसी क्षण जाने को स्वतंत्र 
हे । ओर हमारा आद्मजञान कोई आद-मूली-गोमी-पाख्क कौ 
सन्जी नहीं है किं आपने उसकी कद्र नह की तो वह्‌ सड 
जाएगी । नही ..वह कमी बासा नही होता । वह तो सदैक 
ताजा ही रहता दहै । 
१२ 
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ओर याद रखो किं आत्मज्ञान रूपी अग्रत द्ध अंतःकरण 
रूपी बतन मेदी डाला जाता है, अशुद्ध मे नही | इसन 


संसार के विपर्यासे मन को हटाकर निष्काम सेवा मौर साधनां 
करके अपने अंतःकरण को युद्ध ओर योग्य बनाओ ताक्रि आत्म 
तान रूपी अग्रत उसमं डाटा जा स्के | यही आप सव का 
कत्तव्य दै | 

आप के अपने परमाथ की दष्टि से हमारी ये बाते 
आपको सूचती हो, तो यहाँ रहो ओौर अपना जीवन सफ़ल कर लो, 
अन्यथा हमारी तरफ से आप को कोई बन्धन नही दहै। 

हम स्वयं किंसौ बन्धन मं रहना पघन्द नहीं करते तो 
आपको हम क्यों रखैगे बन्धन मे? लेकिन हां, जव तक माया 
के सभी उन्धर्ना से सक्त न हो जाय तव तकं गुर के बन्धनमें 
ष्टना भ्रष्ट है| एसा हम तो कर चुके है ओौर उस परम 
\=बेन्ध की अवस्था का आनन्द के चुके हठे रदे ह । आप 
भी उसके इच्छुक हो तो आपको आमंत्रण है । हम उस आनन्द 
के प्रमाण बनतेहंकिहां आप चलोगे तो आप मो ष्ैवोगे ही | 


आसक्ति रहित जीवन 

इस प्रकार पूज्यश्री मस्त जीवनमुक्त फकीर हँ । एक 
बार रात्रि को ११ बजे सत्संग करते हुए पूज्यश्रीने कहा कि 
आसक्ति मत रखो । जिसका जीवन आसक्ति रहित है बही 
सुखी है । किर पसे ही वात-वात मेँ (एक दो सत्संगी 
भाईयों को कहां कि चो, अभी कौन तैयार है बाहर 
चखना हो तो ? । 
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इस बात पर सभी विचार में पड़ गए । पुञ्य्री 
उस समय केश चड्डी पहने हए थे ओर उपर एक सफेद 
-चाद्र ओडे हर थे । पूञ्यभ्री ने फिर से कहा किं आपको 
जो भी सामान साध केना हो वह के सकते हो 
ओर यहां से इसी अवस्था मे चलता हँ । यहाँ से 
अपनी कुरिया में भी नही जाञ्गा । उस दिनि रत्रिको 
सचमुच ही पृञ्यश्री आग्रम से रवानाहो गण्‌ । ततो कम. 
ण्डलं सदैव साथ रखतेथे, वह भी उस रात उन्दने साथ 
नदी लिया । किर एक साधक आश्रम से पृञ्यश्री 
के कुछ कपडे ओर कमण्डलु साथ लेकर उन्हं पर्हुचाने गया । 
४-५ रोज वाद्‌ पूञ्य श्री आश्रम में छोटे थे । 


अजातद्ाच्च पूज्य श्री 


सतां के हृदय की विद्याटता अथाह होती है । उनके 
मन मे किसीके भी प्रति रागद्वेष नही होता । यही कारण 
है कि मनुष्य तो क्या प्राणीमान्न भी अपना शत्रुभात्र उनके 
सम्मुख भूख जाता है । एसे महापुरूषों के पावन चरणों 
से पवित्र हुई भूमि पर शेर आर वक्री भीष्कदही घाट 
पानी पीते ह । आश्रम मे जंगरीक्षेत्र होने से कभी कभी 
साप भी आया करते ई । मगर आज तक क्रिसी सपने 
किसी भी साधक को नुकसान नहीं प्वाया है । ओर पूज्य 
श्रो तो प्रायः सांप के साथ बेखने खा जति दहं | 


आजत्मनाचव का चमत्कार 


एक वार करीब उट मीटर रम्बा काला सपं सत्संग 
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भवन के सामने वाले छोटे बड़ के पेड पर आकर लिपट 
के वेठ गया । मालूम होते ही पृज्यश्री उसङे समीप पर्हैच 
गए ओौर उसे बडे प्रेम भाव से निहारने खो ८-१० 
अन्य साधक भी बड़ को चारों ओर से घेर कर ख्डे हो 
गए । पूज्य श्री ने सवके देखते-देखते उसकी पीट पर ्रमपूर्वैक 
दाथ किराया । वद विषधर था बड़ा भयंकर । मगर पूज्य 
श्री के हथ रिरिने से उसे न माटम कौनसा आनन्द आं 
रहा था कि उसने कोहं भिरोध ही नहीं क्रिया ओर कनः 
उटाकर उनशो ओर देखते हए डोटने खगा । पृज्यप्री ने 
एक वतन में दूध मंगवाकर उसे पिलाया । 

इतने मे एक व्यक्ति किसी कैमरामेन क. बुटा छाया । 
वह भी यह टरय देखकर बड़ा आनंदित हुआ, उसने कुः 
चित्र भी ल्यि । किर स्वामीजी उसे एक गमे मे विटा 
कर दूसरे बड के पेड (वटव्रक्ष-कलपतर) पर छे गए । उसः 
पर उसे चट्‌कर पज्यश्रीने कहा- 

“अरे, तू यहां आया क्िसिच्यि है, तुते जाना किः 
नही ?" 

जसे सापि मनुष्य को भाषा समञ्च जाता हो पैसा हीः 
उसने आचरण क्रिया । वह बड़ से सर-सरं नीचे उतरा 
ओर एक ओर को चर दिया । सव रोग यह हृद्य बडेः 
भाईचय एवं उत्सुकता से देख रहे थे । इतने मे पूञ्यक्री 
फिर उसके पीछे दौडे ओर उसकी पूंछ पकड़ कर प्रैठ गये । 
फिर भी उस्र भयावह भारी भुजग ने कोई विरोष प्रतिरोध 
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नही किया । थोड़ी दैर उसने द्टकर जाने को जोर गाया । 
पूज्यश्री ने अव्र उषे छोड दिया ओौर जने दिया । 
काटे नाग से अन्तसवाद्‌ 

इसी प्रकार एक दिनि एक कुटिया में लकड़ी के पार 
पर जहां साधक वेठकर ध्यान करता धा न मालूम कव 
इतना ही वड़ा काला नाग आकर वैठ गया । जव शाम 
को अन्धेरे में वेह साधक अन्दर धसा तो उसे जोर से 
555 की पुकार सुनाई दी । कुरिया में प्रकारा करके उस 
ने देखा तो पायो क्रि नागदरैवता बडे श्ञान से अपना ही 
चर समञ्च कर पाट परर विराजमान हँ । पता ख्गते ही 
२०-२५ योग छुरिया कै बाहर दुद्रनाथं एकत्रित हो गए । 


इतने लोगों को देखकर लगा कि नाग कुछ घवरा 
सा गया है । इतने मे परज्यश्री पधार गए उन्हनि मन दही 
मन जेसे उससे कछ बति' की । नाग उनङ्की ओर देखकर 
डोखने गा । पूम्यश्री ने कदा- | 

क्योंरे, तू यहां हैरान करने डे व्यि आया है 
ओर शान से वैठ गया है १ चल, भाग जा अश । यहां 
तेरा कों काम नदीं दहै 

मगर उसने सुना अनघुना कर दिया ओर फन उडा 
कर डोखता रहा । पूञ्यश्री ने एक धाङी अगा ईं ओर उसे 
उल्टी पकड़कर वेठे रहे । अव॒ नागदेवता अपने स्थान से 
दिले ओर चृपचाप चल्कर उस थाली क नीचे आर कुण्डली 
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मारकर वेट गये । प्य श्रीने थाी से उको ठंक दिया- 
ओर उपर वजन रख दिय । 

उसके वाद्‌ १०-१५ मिनिट तक सग चता रहा । 
फिर धाटो को पूज्य श्रीने उठाया ओर एक लकड़ी पटकः 
कर अवाज कौ तथा उस नाग को धमका कर बोरे; 

“जाता है कि नही ? या ओर कुछ करे'...? 

वस, इतना कहना था कि नागदेवता दरवाजे से बाहर 
की ओर चर पडे। छोगों ने उसे र्ता दे दिया । दरवाजे 
से बादर आक्र तो नाग देवता पेते दौड पडे कि फिर 
खोजे भी नहीं भिले। 

एसे ही पूज्यश्री की कटिया मं एक पीटा सा सप 
फूलों कौ वेट के अन्दर घूमता रहता था । एक दिन पूञ्य 
श्रीने उसे एक खोहे के तगारे (वर्तन) मे डा दिया ओर 
अपने एक हाथ मे उसे उटाकर नदी के किनारे छोड आए । 

इस प्रकार के कं प्रसंग आश्रम मे बनते रहते है । 
पूज्य श्री कहा करते हैः | 

मं करिणी बाजीगर की तरह सांपको वदाम करने का कोड 
मत्र-तंत्र नहीं जानता । हां, मै सवसे प्रेम करता द्रं । सवको आल्म- 


भाव से देखना ह्भूं| सवम अपने परम प्यारे काही दक्षन करता र । | 


वस, यह सव आत्मभाव का ही चमत्कार है । यह शक्ति आप सव 


छिपी हद है, मगर आप लोग जगते नहींहै। संतो मे जागी ह्रै 


होती है । फकं इतमा ही है । आप भी उस अपनी आत्मिक शक्ति 


को जगाओ । अपने आप नहीं जगा सकते तो करिसी तत््वनिष्ट महा- ` 
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पुव का सांनिध्य लाभ चक्कर जगाओ, परर जगाओ अवद्य,. .न्हां तो 
यह मनुष्य जन्म व्यर्थं च्छा जायगा 1" 
परम उत्साह के प्रदाता-पूज्यश्री 
पूजयश्री क उपदेशों मे यह बात वार वार आती हैः 

अपने जीवन मँ निभयता लाभो । वेदान्त कायरतां नहीं 
बल्कि अनंत वल, साहस, धेयं एवं स्पत दवेता है । जदैव हानि- 
लाल, मान-अपमान से प्रमावित दुबल एवं कायरतापूर्णं जीवन जीना 
भी कोई जीवन है! छोरी-छोटी वासनाओं के गाम होकर दीन मत 
वनो । उन वासनां ओौर तुच्छ इच्छाओं को परे फक दो जो तुभ्टें 
दीन वनाती हैँ । 

अपने जीवन मेँ ध्यान-साधना आदि द्वारा पेषी दिव्यता ओर 
एेसी निर्मयता लाओ कि यदि मौत सामनं आए तो वह भी कापर उदे। 
अपने भीतर इस भाव को पूर्णतया दढ कर लो कि मुदे इस जगत मँ 
कोई भग्रमीत नहीं कर सकता । मँ देवों का देव, शाहं का शाह द्र 
जगत मेरी सत्ता से ्कशित है, भै जगत की सत्ता से नहीं । 

भय को दूर भगा दो, वर्योकि भय मात्र मृत्यु है । नियता हीं 
जीवन है । बाह्य परिस्थितियों अथवा लोमों से वयां डरना १ चो ह्मे 
भयभीत या दुःखी ही कैसे कर सकती है जव तकं किम स्वयं अन्दर 
से अपने को भयभीत अथवा दुःखी होने की स्वीक्रति न दू १ ॐ 
आनन्द आनन्द आनन्द ! ! ! 


सदेव प्रसन्न ओर निर्भय रहो । जगत सारा सपना है । सपने 
के ट्य पृञ्चे प्रभावित नहीं कर सकते-यह सदैव याद रखो ओर 
निभेयता पूर्वक कोः 

+ ह्म से जमाना हे, जमाने से हम नीं | 
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श्स भकार पूञ्य श्री के नजदीक आनेवाखा हर भ्यक्ति 
अपने मे एक नईं चेतना ओर ताजगी अनुभव करता है । 
पूञ्य श्री का करते हैः 
कौडे-मकोड़े की तरह ह्य जगत मे अक्रर्‌ चटे जाना -यह 
का मनुष्य जीवन करी सार्थकता नहीं है । | 
जव तुम आए जगत मे, जग रहस तू रोय । 
एेसी करनी कर चलो, तू हसे जग रोय ॥ 
तुम भटे ही जगत में आए थै रोतेरोते ओौर जगत शिया 
मना रहा था तुम्हे देखकर । परन्तु अत्र अयने जीवन को चमका कर 
जगत म कुछ एसा करके जाओ क्रि जगत को तुम्हारा अभाव खटकै । 
ठम जओ जगत से तो हंसते-हंसते जा ओर जगत तुम्हारी यादं 
करता रहे । तुम यदि जगतमें रहे होतो तुम्हारी सुगंध गुलाब की 
खगंघ की तरह फैलती रहः 
गुलाब वन के महक तुञ्चे जमाना जाने 


इस प्रकार पूञ्यश्री का जीवन इस धरती प्र मनुष्य 
ज्ञाति के ल्यि दिव्य प्रेरणा स्रोत हे । आनन्द्‌ का एक 
जीता-जागता क्षरना है । उनकी वाणी अग्रत वाणी है । 
उनक्रा सांनिध्य संसार के उत्तम हृदयं मे शाति की वर्षा 
करता है । उनका दृष्टिपात मात्र लोगों ॐ देद्य मे स्छरर्ति 
एवं नवजीवन का संचार करता है । उनको हर अंगडा् 
एवं क्रियो मे मानव का हित छिगा रहता है । उनके 
दरेन मात्र से जीवन म निराश्च ओर युक्चाए हुए हृदय 
नवीन चेतना छेकर लिख उठते हह । 
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बाल्यकाल मे उनके स्यि की गई भविष्य वाणी 


| कि “यह्‌ बालक भविष्य मँ महान्‌ संत बन कर कईं रोगों 


को जन्मजरन्मातर के कष्टों से छडाएगा' आज सत्य सिद्ध 
हरं हे । जसे अथाह विशा समुद्र मे कोई जहाज भट 


जाय ओर प्रकाश स्तंभ के निर्देश से उसे सही रास्ता मिल 


# भू मुखे अ, या 
जाय-उसी प्रकार पूज्य श्री का जीवन संसार की भूल-भुखेया 
में भटके-अटके रोगों के स्यि एक दिव्य प्रकाश स्तंभ है । 


भारतीय समाज की समाज्ञ रचना मे सारे अन्य पद्‌ 
माननीयः, आदरणीय पद्‌ माने गए हँ जव कि संत पद्‌ 
पूजनीय पद्‌ माना गया ह । राग-दरेष रहित होकर समाज 
को सही रास्ता शिखलाने बे इस संत पद्‌ की परम्परा 
मं आज पूम्यश्री पूण रूप से विकसित सुरभित परफुल्छित 
पुष्प हँ । उनके सांनिध्य मे आनेवाटा हर व्यक्ति उनकी 
महक से महक उठता है । 


विदेशी तत्वज्ञान कता ह कि पहले तुम योग्य बनो, 
फिर इच्छा करो । परन्तु भरत का तक्छज्ञान इस से भी 
एक कदम आगे बदृकर कहता है कि (तुम सिफं योग्य बनो 
फिर इच्छा करने की कों आवश्यकता नदीं पड़ेगी । योग्य 
वन गए -तुम मे पात्रता आ गई, तो तुम्हारे लि षद्‌ 
ओर पदां तो अपने आप विचकर आ जाने । उस 
समय उपदेश करने के स्यि तुम होठ भी नही खोखछोगे तो 
ओ तुम्हारा हर व्यवहार ओर रहन-सहन लोगों के ध्य 
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जीता जागता उपदेश वन जायगा । उसी के प्रकाश मे से 
"ग॒ अपना रास्ता दढ निकाटगे । 


संत की महिमावेद्‌ न जाने 

पूज्य श्री का जीवन आज पेसा दही प्रेरणा सोत वना 
हआ दै । वे एक णेस विशं वट वृक्ष की माति इस 
धरती पर फेठे हृए खड जिस के नीचे दजागे-हजासें 
यात्रा एवं दुखों के तापसे धके रोग विश्राम ले-लेकर 
अपने वारतविक गंतव्य स्थान की ओर गति कुर रहे ह । 
रक से केकर राजा तक ओर वाल से छेकर वद्ध तक 
सभी पूञ्यश्रीकी क्रमा के पान्न बनकर अपना जीवन धन्य 


कर रहे दहै । 


संतोंके व्यि कुछ भी कहना शब्दों की शक्तिसे 
बाहर दहै, गुरं नानक साहब ने कहा भी दैः 


सत को महिमा वेद न जाने, जेता जाने तेता बखने । 

पूज्य श्री के निरंतर प्रवाही ओर विकासमान अलौ- 
किक व्यक्तित्व को शब्दां की सीमा में वाधना संभव नही 
है । उनके वारे मे कुछ भी कहना यह्‌ एक दुस्साहस हे । 
क्योकि असीम के बारे मे ससीम शब्द्‌ अभित्यक्ति करते 
समय सदैव छोटे ही पड्गे । बस, उन्दरँ थाड़ा बहुत भी 
समञ्चने का एक ही रास्ता है-उनका प्रव्यक्ष दशन ओर 
भरपूर दशन । सागर के किनारे व्रैढकर सागर की गराई 





१८७ 


का अन्दाज नहीं लगाया जा सकता । गहराई नापने केः 
स्यि तो सागर मेँ उतरना दी पड़ता है । 

जिन खोजा तिन पायां गहरे पानी पेट । 

मै बोरी इवबन उरी, रही किनारे बेड ॥ 


डूबने का यदिडरहै,तो सार का रहस्य न्हींनाग 
जा सकता । 
खुद देस जरा पीकर 
पूञ्यश्री का सानिध्य एक एसे छोकमें हमे ठे जाता 
हे जहां सारे रहस्य खुखते हँ। वे हमारी बाहरी स्थुल 
आंखों को बन्द्‌ कर भीतर की दिव्य दृष्टि को जगा दतै 
ह ओर तच भीतर जो राज खुखता है उसका बखान करना 
असंभव जान पडता है। वह राजपेसा है कि उसके वारे 
मे कहा गया है- 
टस राजको हम जानेया अषटके नजर जाने। 
जवहोतीरहबद आंखे क्या क्या नजर आतादे! 
क्या वया नजर आतादै कथां कहूं वाइन । 
खुद्‌ देख जरा पीकर क्या क्या नजर आतादै! 
खुद उन म इवे -उतरे' ओौर अनुभव करे' । रही 
उनको ओर स्वयं अपने को भी जानने का एक रास्ता ह । 
ओर उनकी यदि कृपा के हम पात्र बन गए, उनकी यदि 
दृष्टि हमें मिल गईं तो हजार-हजार दुःख पूण परिस्थितियां 
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हमारे सामने से तिरोहित हो जाएगी ओर हम भी इस 
भाति कह उ्ठेगेः 
कमी कतरे को भी दरिया समनग कर इब जातेये। 
मगर ्यार्‌' अहम दरिया को भी कनरा समक्षे टै ॥ 
धन्य धन्य!) 

धन्य हँ एेसे सत महापुरुष ! 
तीर्थाडविनिति तीर्थानि, सकरम डुर्वन्ति कमौणि, 
सच्छघ्वीङ्वेन्ति श्नाख्राणि । 
(नारदभाक्तूत्र-६९) 
वह देश धन्य है जहां वेरहतेदहै। वे जिस देशमें 
रहते हँ, वह देश्च पुण्थतीथे वन जातादहै, वे जो उपदेश 
करते हँ, वह पावन शाघ्ल हो जातादहै; वे जिन कर्मो को 
करते हे, वही कमे सक्करम समञ्च जते है । 
वे स्वय सदेव परमात्मा मे स्थित रहते हए जगत क 
अनन्त दुःखां से पीडित प्राणियों के छियि आनन्द्‌ की धारा 
बहति रहते हँ । उनकी वाणी से निरंतर ज्ञानामृत इरता 
है, उनके नेत्रां से प्रेममयी शीतल सुखद ज्योति निकल्ती है, 
उनके मस्तिष्क से जगत का कल्याण प्रसूत होता दै, उनके 
हृद्य से प्रेम एवे आनन्द कै स्रोत (रने) पूरते | 
उनङ हाथों से आशीर्वाद्‌ बरसता हैः । जिस पर उनकी 
दृष्टि पड़ती हे, वह पावन हो जाताहै। जो उनके सम्प 
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मँ आ जाता हे, वह पाप-ताप ते सक्त होकर महात्मा 
बन जाता हे । 


वह्‌ स्थान धन्य है जहां वे रहते है, वह माता धन्य 


है जिसकी कोख से वे प्रकट होते द, वह मनुष्य धन्य है 


जो उनके सम्पकं में आता है, बह वाणी धन्य है जो उनका 


स्तवन करती हे, वे ओखः धन्य हँ जो उनका दर्शन करती 
हं ओर बे कान धन्य ह जिनको उना उपदेशामत-पान 


करने का अवसर मिक्ता है! 

एसे ही संत महात्माओं दवारा समस्त दुःखों क मूढ 
अज्ञान का नाद्य होता है । महात्मा जड़ भरत ने राजा 
रटरगण को उपदेश करते हए यह बिलकुल खोलकर कहा हैः 


रह गणेतत्तपक्ता न याति न चेज्यया नि्ेपणाद्‌ गहाद्रा । 
नच्छन्द्सा नेव जलाग्निषयेर्विना महत्पाद्रजोऽभियेक्म्‌ ॥ 


(श्रीमद्‌भागवत्‌ ५-१२-१२) 


(रहूगण ! महपुरूषां के चरणों की धूली से अपने को 
नहटाए बिना केवल तप-यज्ञादि वेदिक कर्म, अन्नादि क 
दान; अतिधिं-सेवा, दीन-सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, 
वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूयं की उपासना आदि 
किसी भी साधना से यह परमात्म- ज्ञान प्राप्त नदीं हो सकता ।' 

सी महिमा है इन महापुरूषों की ! धन्यं एसे 
महापुरूष जिन्होने अपने सव स्वरार्थो की, मोह-ममता की 
होटी जादी ओर त्याग की पराकाष्ठा पर पर्ुच कर दुस्तर 
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माया से पार दहो गए तथा मनुष्य के अतिम क्ष्य रस 
परम निभय पद्‌ मेँ आषूद हो गए ! छखाख-खाख बन्दनर्है 
एसे महापुरूषों को जो संसार-ताप से तपै अन्य लोगों को 
भी उस परम निभेय पद्‌ की ओर ठे चछ्ते ह! कोरि 
कोरि प्रणाम हे एसे महापुरूषों को जो अपनी ब्रह्मानन्द की 
मस्ती को छोडकर भी दूसरों की भटकती नाव को किनारे 
लगने मे मददगार बनते हं !...ओरवे भी धन्यै जो 
उनकी इस ठीखा में टीखा-सहभागी बनने का स्वणै अवसर 
प्राप्त करते दह! 
& ॐ आनन्द 8 








> भक्तां के भाव > 
आज तकर पू्यश्री के संपके मे छाखों लोग आ चुके 
दँ ओर उन्टोने भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों टष्टियों से 
हर प्रकार का छाभ उठाया है। कभी उनकी आपस की 
बातचीत एव कभी उनके स्वयै के बताने पर जो अमूल्य 
अनुभव ज्ञात होते रहते हँ, उनमें से कुछ यहां सकलित 
क्यिजा रहे है: 


फिर अदद्यहोगषए 


७० वष की उम्र के वयोवृद्ध सञजन कर्मचन्द्‌ नोताणी 
कौ अहमदाबाद मे विजरी के उपकरणों का होरखषेख व्यापार 
है। ये पहके सिध में विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता भी 
रह चुकेर्ह। पृञ्यश्री के प्रति इनमें अच्छी ष्रद्धा होने से 
ये आघ्रम मे उनके दरनार्थं आते रहते हैँ । एक बार रात्रि 
को कर्मचन्द्‌ भाई बाथरूम मे अशक्ति के कारण बैठे तो 
उठ ही नहीं पाए । उस समय अपने परिवार के रोगोंको 
सहायता के लिये न्दोनि खूब पुकारा, मगर सब प्रगाढ निद्रा 
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मे सोये हए थे-कोईं नहीं आया । आखिर असहाय होकर 
हृद्य से पूञ्यश्रीको पुकार डेः 

^ साईं अदशाराऽऽमऽऽ ! "2 

इतने में तुरत ही पृञ्यश्री के द्रन हृए। पूज्यश्री 
को देखते ही वे भावविभोरदहोञ्ठे। पृज्यश्रीने कदा- 

६८ ठटो | 29 

ओर उन के एसा कहने के साथ ही कमेचन्द्‌ भाई 
कहते हकिं मे उठ खडा हुआ । उस समय मेरी कमजोरी 
न जाने कहां चरी गईं थी। 

इसी प्रकार सुद्धे दूसरी बार हास्पीटर मे आंपरेशन कराते 
वक्त पूज्य श्री क बहुत याद्‌ आईं । जब आंपरेशन गुरं हुआ 
तव एकाएक पूज्य श्री न जाने कहां से आकर मेरे सम्मुख 
खडे हो गए । आंपरेशन थियेटर में ओंपरेशन के वक्त किसी 
भी अन्य व्यक्ति का आना निषिद्ध है ओर द्राजा भी 
बन्द ही रहतादहे, मगर पृञ्यश्रीतोन जने कहाँंसे 
ओर किस दरवाजे से आये थे ओौर आंपरेशशन पूरा होते ही 
वहां से अद्रय हो गपए। 





-श्री कमेचन्द्‌ नोताणी, ठक्करनगर 

अन्तसंवाद द्वारा प्ररनों के जवाब | | 
उक्त कम॑चन्द्‌ भाई के सुपुत्र रमेशषभाई के हाथ पर 

पटा बांधा हुआ होने से पृ्ा गया, तो उन्न बतायाः 
“स्कूटर पर से गिरने से हाथ उतर गया था। > 


। नि | १ हं 
जिधर देखता ह्र उधर तर ही त्र है 
गत है कि दीदार (दार्हान) की आजः ह्ै। 
गत दहै क्रि मुञ्चको तिरी जस्तज्‌ (इच्छा है॥ 
तेराजट्वा (तेज्ञ) प जलव।गर कुक्‌ (सवरच्र)टै। 
हजररी है हर वक्त तु रुर है ॥ 


प = 
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बाहर करटं सुख नहीं है, सुखभीतर दी दहे। 
अपने भीतर इबकी दगाञा, ध्यान करा | 
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९८ फिर १ ११ 
८ दिर क्या....१ स्वामी आशारामजी का नाम ठेकर 
मैने एक टका हाथ को मारा तो हाथ सीधा दहो गया। 
इस पर अभी ज्यादा जोर न आवे, इसल्ियि पटर बाघ रखा हे । 
““सुन्द्र ! ओर भी कोई अनुभव आपको हुआ हो तो.-..!” 
‹“पहले मुञ्चे सिनेमा जने का बहुत शोक था । पृञ्य 
श्री के परिचय मे आने के बाद्‌ अव मञ्चे वह शौक रहा 
नहीं । जव मै अपने मित्र के साथ इधर आता हूं तोरास्ते 
म हमारी क्या बःतचीत हुई, इतकी चच फिर सत्संगमें 
करते हं) न जाने न्ह कैसे पता चल जाता है। मुञ्च 
सत्वगमेंदही बिना पृष्ठे प्रइनां के जवार अपने आप मिल 
जाते ह ।'` पूज्यश्री की इस अतिन्द्रिय शक्ति का अनुभव 
ओर भीकर्ष्णंकोदहो चुका हे। ॥ 


अनोखी कृपा के धनी 


ध वषे के वडोद्रा के श्री नश्ुमल चेतूभङ आस्वानी 
किसी के साथ आश्रम मे आए ओर मात्र पांच-सात भिनट 
ही सत्सग सुनकर बहुत प्रभावित हुए । फिर पूरे इटुम्ब को 
पूञ्य श्री ॐ दरीन के ख्यि साथे आए । उस दिनि लोगों 
की बहुत भीड थी। पूज्यश्री ने अन्द्रसे ही कलाया कि 
अभी वडोदरासे जो कट्म्ब आया है, उसे ही अन्द्र भेजो । 
बिना किसी पूव परिचेय के उनको कैसे यह ख्या आयाः 
होगा !....खैर । | 

१३ | 
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“क्या चाहिये ¢? स्वामीजी ने पृष्ठा 

“ भ्रमु! धवे मँ बरकत नहीं दहै | 

“ हो जायगी ।....ओर कुछ ? 

“वस, आपकी कृपा चाहिये बापू ।” 

इसके वाद्‌ शीघ्र ही इनको क॑ प्रकार के अनुभव 
डोने गे । उनकी आर्थिक तंगी जसे पलक इ्यपकृते ही दूर 
हो गे । अकृत्पनीय रूप से उनको धन मिला । धवे का 
प्रन हल हो गया । फिर तो उन्होने रेल्वे का पास भी 
निकल्वा लिया, ताक्गि हर रविवार को सखरामीजी के दीन 
एवं प्रबचनों का छाभ छठे सके । 


करूणाघछागर 

कपडे के एक बडे व्यापारी करीव ४६ वप के जिया 
खाल भाविया जो बचपनसे ही पज्यश्री को जानते है, 
छ समय से आश्रम मे साधना कर रदे थे। उन्दने कहाः 

अनुभवा की बात ही मत पृषो । अपार अनुभव 
इए है ।" 

फिर भी कुछ....1 

"क्या वताञ...१ समन्यो कि पहाड़ से खाई मे गिरते 
हृए सुष्ये पूञ्यश्री ने सम्हड लिया । मेरा राखो रुपयों 
का धंधा चरूता है, उसकी बहुत चिता थी । एक रसा 
समय आया कि अपने ही पराए हो गए । एसी घडी में 
पूज्य श्री की आंख से आंख मिी तो भ निर्ध्रित हो गया । 
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उनका मेरे उपर हाथ अने से पुरा जीवन ही बदल गया 
ड ।....दुसरे अनुभवो की वात ओौर कङ्किसी समय करना ।” 

फेसा कते वक्त उनकी अभ्खों में से जो शांति ओर 
दढता क र्ही थी उसे देखकर पूज्य श्री के प्रति उनके 
अहोभाव का सहज ही अन्दाज् लगाया जा सकता था । 
जव भी आश्रम मेँ बहुत भावम आने से भक्त रोग कीर्तन 
करते ह, तो जियाछार अपने को रोक नहीं पते ओर सव 
के वीच खड़े होकर नाच उठते है । 


उत्सल मददगार 


२८ वप की एक सत्संगी वहन आश्रम में नियमित 
सत्संग के छियि आती रहती है । बह बोरीः 

“म तो यहां आकर सुखी सुखी हो गई द |” 

८ "केसे (4 

"पठे मेरी पति से नहीं बनती थी । मै आश्रममें 
आती तो उनको चित्कुर अच्छा नहीं ठगता था । परन्तु 
अव गुरूदेव की कृपा से उनको भी कई एसे अनुभव हण 
करिबे भी वद्र गए । वे भी अव गुरूदेव ॐ पास 
अते हैँ । घर मे अव पूणे शाति ओर सुख है । 

सुख ओर शाति के सागर के पास आने पर हृद्य 
उल्लसित न ह्यं तो ओौर कहां होगा ? 


स्द्व॑न्यापक पूज्यश्च 


शी खियख्दासर जे. म॑घोरमलाणी रिटायड ईंजिनीयर है 
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ओर आश्रम मे नियमित आति र हते है । वे कहने छेः 
“भेरा अनुभव सुनोगे तो आपको हंसी आएगी । एकः 
वार मे आश्रम मेँ साधनाके ख्ि ४-५ दिनि छगातर 
रहा धा । उन दिनों एक रत्रि को बरामदेमे सो रहा धा 
ङि किसी दिस जानवर की भारी आवाज सुनकर मेरी 


म, 39" 


आंख खुल गईं । उस समय करीव दो सवा दो वजे होने , 

“अच्छा, फिर !' 

“सुद्धे बड़ी घबराहट होने गी । फिर फिर से व हीः 
अवज आने आर बने खगा । अवतो मेरे भय का 
पार नहं रहा । मने पहले सुन रखा था कि बापू तो रात 
को भी आश्रम मे सतत उपस्थित र हते ही दहै, तो मुञ्चे भय 
भीत क्यों होना चादिये-टेसा विचार आयाहीथाङिव पू 
भी कम्पाउन्ड मँ आते हए नजर पडे । वह आवाज भी 
बन्द हो गया । परन्तु थोड़ी देर बद्‌ फिर से आगाज आने 
र्गा । फिर से मेरा मय छोट आया । मगर मुच्च फिरते 
वापूज्ी के द्दरोन हृए्‌ । अब ओँ समञ्च गया कि व; पूजी हर 
समय नजर रखते, तो सुन्वे भयभीत क्या होना चाहिये ? 
बस, फिर तो मेरा सारा भय ओर शा दर हो ग । 
जीवनतारक 

३० वषं के बच्चुमल हरवाणी ने अपना एक विचित्र 
अनुभव बताया । बे एक बार नदी पार करके आश्रम अ 
रहे थे । रन्दोने कदा कि नदी मे आमे अने पर पानी! 
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उहुत बद्‌ गया । इससे सुनने वडा मन दही मन दुःखहा 
कि सांईं के दशन करनेजा रहाथा ओर बीचमेंही यह 
क्या हरानगति हो गई | 


परन्तु एेसा विचार अति ही नदी मे पानी एकदम 
नीचे उतर गया । वाह, सद्गुरु की कृपा ! यह रायद्‌ 
संकेत था किं जो गुरू का नाम केकर यहां की स्थृ नदी 
पार कर सक्ता है बह संश्रार सागर भी पार कर सकेगा 
ही, इस में संदेह नदीं । 

प्से सद्गुरू की शरणसे दही वेडा पार होता है । 


दाक्तिसम्रार 


अहमदाबाद शहर के टक्की कोल्ड्कि हाउस के हरी 
भाई के पिताजौ का स्ास्ध्य ठीक नहींहोरहाथ।। डाक्टर 
निराश हो गए थे सब्र इद्टाज करे | पिता बेहोश अवध्था 
मँ बिस्तर पर पडे थे । उस समय हरीमाई कहते द कि 
मेरे एक भार्ईूने गुरूम॑त्र बोर कर पिताजी को पानी पिलाया । 
तुरन्त ही पिताजी ने अखि खोटी । फिर पृञ्य श्री सुक्ष्म 
देह से उनके सम्मुख हाजिर हए ओर उनका सारा रोग 
हर छलिया । 

इस घटना के वाद्‌ काफौ महीनां तक मिताजी जीवित 
रहे ओौर फिर उन्होनि शरीर छोड़ा । अंत तक उनकी पूज्य 
ओ के प्रति बहुत श्रद्धा थी । 

एसे अनेक अनुभव दूसरे भक्त कोभी हए द, 
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्ांतिदाता 

श्री अशोककुमार जोशी कहते ह किमे पहटी बार 
बापूजी के प्रवचन मँ गया तो उनके मुखमण्डल पर मुञ्चे 
दिव्य जगमगाता प्रकाश दिखा । उनकी ओर पी दृष्टि 
से मुञ्चे बडा आकरपण आओौर जीवन मे चरम ज्ञाति का 
अनुभव हुआ । 
अन्तद ष्टा 

डीसा के ५६ वर्षीय शिव्रखाछ काका पूञ्यश्री के 
साथ कं वार प्रवास मेँ रहते है भौर उनके भोजन की 
व्यवस्था प्रायः उन्हीं के हाथ मँ रहती है। उन्होने अजमेर 
का एक प्रसंग बताते हुए काः 

हम तीन चार भक्त स्वामीजी के साध कार में पुष्कर 
से अनमेर आ रहे थे । भोजन आदि बनाने का काम मेरे 
जिम्मे था । अब शाम हो गई थो ओर मुञ्चे माटम था 
किं कुटिया पर पर्हैचेगे, परन्तु सब्जी वहां पर वि्छुर है 
ही नहीं । इस चिन्ता में वेठा मै यह्‌ सोच रहा था ङि 
बीच रास्ते मे कीं सन्नी की दुकान आएगी तो गाडी 
खडी करवोकर सब्जी ठे ठँगा । परन्तु उसी वक्त स्वामीजी 
ने मेरी ओर देखकर काः 

“क्या चिता करता है ! अव कहीं नहीं रुङ्ना है । 
सौधे कुटिया पर चलो । वहाँ बहुत सारी सब्जी रखी हई है ।? 

मे तो यह सुनकर दंग रह गयां ! विचार करने खगाः 
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कि खरामीजीने मेरे मन की बात कैसे जान छी ? वास्तव 
मे जब हम कुरिया पर पर्हैवे तो वहां कदं प्रकार की 
सब्जियां ब रसोई ङी अन्य सामग्री कादेरख्गा हुखथा 
ओर कछ भक्त रोग वहाँ स्वामीजी के द्दीना्थं बेठे हृए ये । 


सब चाधियों के मालिक 


देषा ही एक दूसरा प्रसंग शिवा काकाने बताया 

खन्‌ १९७४ का अक्टूबर महीना था । स््रामी्ती उस 
रात को अहमदाबाद से बीकानेर पधार रहे थे । मेरे सहित 
सैकडो' भक्त पाङनपुर के रेत्वे स्टेशन पर खडे चिता कर 
रहे थे कि स्वामीजी कोहम केसे टटेगे, क्योकि सवेत्र बिजली 
बन्द धी । परन्तु पहला आचये तो हम सवने यह देखा कि 
-्योही स्वामीजी की गाड़ी स्टेशन में प्रवेश करने ख्गी उसी 
समय एकदम सर्वत्र बिज्ञी के वल्वों के प्रकाश्च से स्टेशन 
जगमगा उठा । सभी क हृदयो मे आनन्द की हर छा गई । 
बडी भारी संख्या मे आस-पास के इको से आए हुए 
हम सव दश्छनार्थी बडी बेतावी से पूज्यश्री को प्रतीक्षा कर 
रहे थे । गाडी आने से चारों ओर बड़ी चहर-पहट मच 
गर ओर “सदूगरू देव की जय ` के गगनभेदी जयनाद्‌ से 
सारा वातावरण गंज उठा । 

स्वामीजी ने द्रीनार्थिर्या द्वारा छाए हुए फछ-फूक आदि 
प्रसाद उन्दी मे प्रेमपूवैक वादना शुरू कर दिया । प्रसाद्‌ कुछ 
ही रोगों को मिरु पाया धा कि एकाएक इंजन ने हंसल दी 
ओर गाडी चङ पदी । सारे द्ोनार्थी श्रद्धा एवं निराशा की 
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आंखों से स्वामीजी की तरफ देखते हुए उनके डिव्वे के साथ 
दोडने लगे 1.... मगर, थोड़ी ही दूर जाकर गा ड़ी एकाएक 
रुक गहं । पुनः सवके हृद्य म हष की छहर दौड़ गई । 
अव करीव आधे घंटे तक सवने श्रद्धापूर्वकं दुन अगर प 
दार करे पूज्य श्री के मुखारविन्द से अभृत वचन सनने 
का छाभ च्य । इसके वाद्‌ रेष्वेकेटी. टी. व गाई 
आदि ने आकर स्वामीजी से श्रद्धापू्चक नम्र प्रार्थना की 
किकरपा करके अब गाड़ी को चलने की आज्ञा दे । पूज्यश्री 
ने सुस्करते हुए कहाः 

देखो ! हमने तो गाड़ी कौ जंजीर आदि नहीं 
खीची हैः न हम आपको गाड़ी चलाने से रोक ही रहे है ।" 

टी. टी. आरि बोष्केः 

“नही स्वामीजी, आपकी टीटासे दही चछख्ती हहं 
गाड़ी एकाएक रक गई है । संत महात्मा जंजीर नही 
खी चते, परन्तु सव जंजीरों कौ चावी उन्दी के हाथ में 


होती है । अव कृपा करे ओर हम गाडी चलाने जौ | 


आज्ञा दे 1 

स्वामीजीने मुस्छुराकर सत्सगियों पर एड मीठी नजर 
डाङी ओर काः 

भाई अव तो जने दो न ? 

त्र सत्संगियां ने सद्गुरुदेव की जयजयकार करते 
इर भाव भीने द्ृद्य से स्वामीजी ओर गाडीको बिद्‌ दी। 
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उन सबका एक साथ हाथ उठाना ओर गाड़ी का चछ 
पङ्ना, स्वामीजो की एेसी रीटा छग रही थी मानो गाडी 


के चलने की चात्री स्रामीजीने सत्संगियों के हाथमेंदे 
रखीदहो। 

फिर तो आगे आने बा छोटे-मोटे सभी स्टैानां पर 

स्वे के कितने दी अधिकारी एवे अन्य यात्री लोग पूज्य 

ध्री के दृद्रान एवं उनसे प्रसाद्‌ पाकर अपने को धन्य धन्य 


मानने खगे ! 


भारी विप््तिसे रक्षा 


पूज्य श्री के वारे मे एक होटल के मालिक भाई 
सीरुमल को बड़ा ही विचित्र अनुभव हूभा । इस अनुभव 
के वाद्‌ तो उनको श्रद्धा पूञ्यश्री में ओर मी गहरी दहो 
गहं हे । वे ब्रताते हः 

सन्‌ ६९७६ मँ एक दिनि जव रात को मेँ प्रगाढ ५ निद्राम 
सोया हुभाधा तोन जाने सपना था या क्था, मेने देखा 
किं कमरे मे स्वामीजी पधारे ओर मुञ्चे कह रहे ४५ “अरे 
क्या कर रहा हे ? ईधर आ....मेरे पास वेठ। मं जब 
उनके पांस गया तो उन्होने पृष्ठा, नान श्रिया हे ? मेरे 
नाः कहने पर उन्होने कह्‌ा-“अच्छा उधर दही वटे रहो ।' 

मे विचार करने ट्गा किदेष्ठो, स्वामीजी को वैसे 
कदं बार घर पधारने कै खियि आग्रह किया तोवे पधारे 
नहीं ओर आज अपने आप ही पधार गए ईहन कितना 
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सोभाग्यशाटी हँ ! इतने मे तो स्वामीजी ने मुद्ये चेतावनी 
के स्वर में कहः- 

“तू यहां आराम कर रहा है ओर उधर होटल में 
क्या होने वाला है, उसकी तुचे कुछ चिताभी दहै करि नहीं? 
जो, जल्दी होटल पर ओर जो दूध आया है वह किसी 
को मत पिलाना । बह विटा हो गया है] उसे फिकवा 
देना । समद्च ङि नहीं... 


इतना सुनना थ। कि में तो हडवड़ाकर उठ खड़ा 
हआ । जागा तो वडा आश्चये हओ कि यह मैने कोई 
सपना देखा हैया वास्तव मे सखरामीजी पधारे ये । उस 
समय करीव सादर चार बजे थे । मेने जस्दी-जल्दी कपडे 
पहने ओर दुकान पर पहुंच गया । 


मेरी होटल में सुबह ही सुबह दाई मन दूध आता 
है । दुकान पर पर्वा तो कछ दृध गर्म करके चाय आदि 
बनाकर लोगों को िछिने को तैयारी कीजारही थी 
मेने वह सव रक्वा दिया ओर उसमे से कु दृध एक कुत्ते 
को पिला दिया । आधा घंटा भी नहीं बीता था कि वह 
कत्ता एक पेड के नीचे मरा पड़ा मिला । फिर तो सारा 
दूध कपडे से छाना गया । छानने पर उसमें से एक छिपकली 
मरी हए मिरी । उसी के जहर का इतना असर धा। 


यदि सखरामीजी की अदय छक्रपान होती, तो उस 
दिनि विषेडा दूध पाने के अपराधमें मेरे दोनों हाथों मे 
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रोहे के कंगन (हथकड्या) पहनने का अवसर आ उपः. 
स्थित हुआ था । 

मेरी होटल पहछे ठीक नहीं चख्ती थी । कछ हजार 
का कर्जा भी उपर दहो गया था । होटल के बाहर खुब 
गुण्डा-गर्दी ब॒ यगडे-फििसाद चलख्ते थे । होटल के कदं 
सरकारी केस आदि भी बवन गएथे । मतो वड़ा निराश 
सादह्यो गयाथा । मगर स््राभीजी करपासे दुकान के बाहर 
होनेवारी सब गण्डा-गर्दी खत्म हो गई है। सरकारी केस 
भो जो दुकान के थे, उनका मेर पक्ष म फैसला होकर सुय 
गए हैँ । अव स्वामीजी के बताए अनुसार ध्यान-भजन 
आदि करतां तो मेरे पारीवारिक, सामाजिक, आधिक 
अरर व्यक्तिगत सभी कष्ट शांत हो गए । यह सव पूञ्य 
श्री स्वामीजी के आश्नीर्वाद्‌ का प्रताप है करि इस प्रकार 
मेरे जीवन मे भविष्य म अनेवाटी विपत्तियं से मे करं 
बार वच! हं ओर समय समय पर मुञ्चे उनकी सप््ररणा 
मिलती ही रहती हे । 


अदसत्‌ लीलावाप्रूकी 
बडोदा की एक वहन जयश्रीने अपना अनुभव बताते 

हुए कटाः 

करीव दो वषं पृषे स्वामीजीने हमारे घर पधार कर: 

हम पर बडी कपा की थी । उघ्के बाद्‌ तो युद्धे अजीव. 

अजीव चमत्कार देखने को मिले । 
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एर बार हमरो हाउसिग सोसायटी मेँ पानी की 
बड़ी तगीदहो गई । स्नान कीतो वत छोडो, पीने का 
पानी भी नहीं वचा । नलो के कान रव उमेदठे, पर उस 
द्नि तो पानी उन्मदो तो आगे! पानी बिना बच्चे रोते 
खो । मे" बाथरूम मे गर, परन्तु प्टाशिक् कौ बडी बाल्टी 
एकदम खाटी पड़ी थी । एक खारी लोटा केकर आसपास 
पडोष के घरों में नृम आहं, पर एक लोटा भी पानी नहीं 
मिला । अव क्या कर....ठेसा सोच ही रही थी कि पूजा. 
गृह मे रखे स्वामीजी के चित्र पर मेरी नजर पडी । बे 
सुस्करा रदे थे- शायद्‌ इस भाग दौड़ में मुञ्चे परेशान 
देखकर र्दैस रदे ये । मै भी अव्र कों चारा न देखड्र 
उनके सम्मुख जा खड़ी हुईं ओर उलाहना ॐ खर बोीः 

वापू ! आपर्दैस रहे हँ ओर पानी के अभाव ज 
दमाय स्का क्या हाल हो रहा है-यह आपको क्या 
खवर ¦ आपके अश्रम के पास तो पूरो सावरमती नदी 
बह रही है, इसख्ियि आपको क्या किक्र १ 

रस प्रकार बापू के चित्रके अगे वड़ी भावव्िभोर 
हो उठी । फिर न जाने कैसे मेरे मुह से निकल ण्डाः 

वापू....। आप तो जगत के माचि है । अनन्त 
अनन्त ब्रह्माण्डं को चने बाले है | क्या आज्ञ सा्रमती 
से थोड़ासा पानी भी हनं नहीं भेज सकते. ..?" 
थोड़ी देर वाद मे वहाँ से हटी ओर फिर घर में 
इधर उधर धरूमकर जव वाथरूम मे गई तो यह देखकर 





। "ष „द च ५ 
र- 1 


०५ 


मेरे आश्चयं का टिक्ान) नहा रह। कि वह ष्ठार्टिक की 


बड़ी वार्टी पानी से ठ्वाल्व भरी हुईं पड़ी थी। नलको 
टटोखा तो बन्द डे थे । अभी घर से कोद दुसरा आया 
भी नहीं था । फिर... तो यह सब हमारे पथ्य श्री स्वामीज्ञी 
को अद्भुत्‌ टीला थी ! उन्होने मेरी प्राथ ना सुन री थी 


जयश्री दश्वरलार. ओ. भारवानी ` 


तरसाटी म्युनिसिपल को. हा. सोस यटी, बडोदा 


स्वामोजीने मेरी प्राण रक्षाकरी 


बहुमूल्य सादं के व्यापारी श्री सुरटीभाई ने खा. 
मजी द्वारा स्वयं की प्राणरक्षा की घटना बताते हर कहाः 

एक वार मं स्वामीजी को ठक्करनगर सें हमारे धर पैर 
धृमाने कोषे गया था। घर में मने ऊपर कौ मंजिर पर 
उन को आसन पर बिठाया आओौर ओडस पड़ोस के कई 
खोग भी उनने दरशन आदि के छ्यि आकर सामने बैठ गए । 
थोड़ी देर पहङे वरसात हो चकौ थी । अतः दीबाटे आ दि 
पानी से भीगी हई थी, उस समय जो बिजटी का वल्व 
थः; वह पेसी जगह था कि प्रकाश्च ठीक से नहीं आ रहा 
था । अतः मेने बल्प्र सहित व्िजटी का तार पकड़ा ओौर 
उपर कपडे छुखाने के तार को पकडे हष एक लोहे की 
ङी पर चट गया । पानी से गीठे रसे वातावरण मे हाथ 
को ऊपर उठाकर मे बल्व को ऊपर ल्टकाने जञा ही रहा 


था किन जने केसे बिजली के करन्ट ने मुदे भी 
पकड़ खया । 
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मै तो वही जड साहो गयां । मुञ्चे र्णा किं अव 
म नहीं वर्चैगा। इतने में तो स्वामीजी की नज्ञर सह्य पर 
पड़ी ओौरवे दूरसे ही बोः 
,८अरे -अरे देखो, , बह भगत बेचारा विजरी से चिपक 
गया है ! ओर उन्होने अपने कमण्डलु मे से पानौ छेकर 
मुञ्च पर छांटा । एकाएक विजटी के करन्ट की पकड से 
टुटकर मे गिर पडा । रोगों ने सञ्च सम्दाट छिया । उस 
दिन करन्ट के जिस कष्टदायक अनुभव सेमे गुजरा द्र, वह 
आज भी मञ्चे याद है ओर गुरुदैवने किस प्रहार मेरे को 
मोत क ह से बचाया है-उसकास्मरण होता है तो हृदय 
भात्र से भर उठता हे । बाह ! मेरे पूज्य सद्गुरु देव ¦! 
-- मुरी धनोमट गुटवानी 
ठक्करनगर, अहमदाबाद 


आज्तीर्वाद से पुच्रप्राप्ति 

परसराम खटनमल करटा आश्रम के सेवाकायां को 
बडी श्रद्धा से करता है । उसने अपन। अनुभव बताते हए कटाः 

मेरे कोई ख्ड्का या ट्ड्की नही थी । इधर उधर 
कोटिश भी कीधी कि किसी के आश्षीवौद्‌ से यह इच्छा 
पूरी दो जाए तो अच्छा हो, मगर कुछ नही हुआ । अपना 
भाम्य ही एसा होगा-यह सोचकर प्रयास करनां दी मेने 
-छोड दिया था । 


एक बारप्से हीप्रेरणा हृईं कि पूञ्यश्री के दरोन 





२०७ 


के ल्य जाया जाय । क्योकि कईं छोग जाते रहते थे । 
आश्रम भे जाकर अरयोदी मे पूज्य श्री को ज्यका त्योही उन्शनि 
मुञ्च निहार कर कहा- 
“कयो, तुम्हारे पुत्र-वुत्र कोई संतान है छि नही १” 
यह प्रन्न सुनकर मे तो चौपड़ा ! क्योकि मै इस 
वात के व्यि तो आयांदही नही था ने कहा- 
नही, अभी तक तो नही है साई...1* 
“नही हे तो अव हो जायगा जा... 
उन्होने डे प्रेम भरे खर म कहा । पूज्यश्री का ठेसा 
आशीवाद उस दिनि मिला तो हृद्य गद्गद्‌ हो उहा। 
उक्के वाद्‌ बाद्‌ शीघ्र ही हमको एक ख्डकी ओर एक 
-ख्डका पूज्य श्री के आज्ञीवाद्‌ स्वरूप मिला । 
पहले करट का धंधा भागीदारी मेथा। फिर घर्दिकी 


प्रणा हृदं कि अपना स्वयं का करो ; उसके वाद्‌ सने 


अपना स्वतत्र यह्‌ फ़्रट का होसे व्यवसाय शुरू किया है । 


साई की कृपा से धंधा अच्छा चर रहा है । आगे आने 
चे कार्यं में सादि की सदुप्रेरणा भी.मिरती रहती है । 


...ओर हमे चाहिये भी क्या? 
-- परशराम खटनमल करट मर्चेट 
ठक्करनगर, अहमदाबाद्‌ 


विना वाहन दक्षिण भारतम दर्रान 


खोखरा महमदाबाद मे रहने वारी जेठीबेन अपने 
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परिवार सहित एक बार दक्षिण भारत के कुछ तीर्थो मेँ 
श्रमण करके जब छोटी तो आश्रम मे आकर उसने बताया- 

मे अपने पूरे परिवार के साथ यात्रा पर गहं थी। 
कु दिनि तो ठीक से यात्रा में बीते, फिर इधर की याद्‌ 
सताने ल्गी कि कव घर छोटे १? इधर उधर यात्रा में यद 
सब सामान-बच्चे आदि साथ में लेकर अनज्ञान रास्तों 
आदि पर धूमना....मतख्ब बड़ी परेशान दो गहं । 

एक रात को वडी व्याकु होर स्वामीजी को याद्‌ करके 
कहने गो करि ““महाराजजी ! यह मे कां फंस गदं द ! 
अव तो एेसा कुछ हो किं जल्दी सव घर पहुचे भौर आपके 
आध्रम मे जाकर दीन केरे | पेसे तो वहत तीर्था मे धूमे, 
मगर जो शांति वहां आश्रम में मिती है, उह इधर उधर 
कहां ¢. .इतनेमेतोमें क्था देखती हँ कि साक्षात्‌ महा- 
राजजी मेरे सामने आक्र ख्डे हो गर्ह ओर मंद मंद 
सुष्छुरा रहे ह ! अरे, कहां तो गुचरात ओर कां यह 
दक्षिण का दूरस्थ स्थान ! यहाँ स्त्रामीजी केसे पधारे † बढ़ा 
विस्मय हआ ! विचार आया किदेखो, याद्‌ करते दही 
स्वामीजी यहां हाजिर हो गए ! उनको भक्तां की कितनी 
चिता दहै? ओर इसके च्यिन तो उनको रेखगाडी या 
बस की राह देखने की जरूरत ओौर न ही कों द्रवाजा 
या ताला खोलने $ ल्यि चाबी आदि की जरूरत । एसे 


तीथे स्वरूप स्वामीजी को छोडकर हम इधर उधर शन्ति | 
के ल्यि जड तीर्थो मे घुम रहे हैँ ! कितनी उनकी पाः 
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कि यहां भी दरोन दिये ! मेरी सारी त्वित ए उनके दरीन 
मात्र से दूर हो गई । 
उसके वाद्‌ तुरंत ही हमने वापस छोटने के रिकर 
खरीद ओर री ही अहमद्वाद्‌ आ पर्हवे। स्वामीजी ते 
सुञ्च पर एसे कईं वार संकटों के समय कपा की है । 
॥ -जेटी बहन 
७ अ. हाटकेद्वर को हा. सोसायटी 
खोखरा, महमद्‌वाद्‌, अहमदाब।द 
पूज्यश्रोमं श्रद्धा से कार्यसिद्धि 
1 सृरेशक्रमार भ।वनगर की टेक्नीकल काज (1). ¶. 14 
के 2814 । 4/1) मे पदृदे हँ । वे सन्‌ १९७८ मे रत्तरायण 
क ध्यानयोग शिविर म आए थे ओौर बहुत आध्यात्मिक 
खाभ लेकर गए । एक वार उन्होने बताया; 
मेरी बङ्ो तीत्र इच्छा यहां आश्रम मे आने की काफी 
समयस हो रही थी, परन्तु कडिज से अवकाश न हीं मि 
पा रहा धा । इस गत ध्यानयोग शिविर मे आते समय 
प्क ही दिनि का अवकाश था कलिजि का | फिर भी मेने 
स्वामीजी का मन दही मन ध्यान करके यह निर्णय ख्या 
कि पाईं में ४-\ रोज कीजो भी हानि होगी, बह सव 
स्वीकार करते हए भी इस बार शिविर मे अवदय जाञ्गा | 
मेरे मित्रोँने भी सञ्च समश्चाया छि इन दिनो जाना ठीक 
नहीं, षौ नये प्रक्टीकल्स आदि जो प्रोफेसर बताएंगे 


ब्‌ 


उनमे तुम अनुपस्थित रहोगे तो परीक्षा मं बड़ा नुकसान 
होगा । परन्तु पठे से दही स्वामीजी कै बारे मे करई 
आश्चगेजनक घटनाएं आदि सुनकर मुञ्चे यह दद्‌ विश्ासहो 
राया था कि ईश्वरी माग पर चलने बा को कभी कोड 
घाटा नहीं हआ है । अतः मने'किसी की मी नहीं मानी 
ओर आंख मंकर शिविर मे चला आया । 
जव शिविर में से वापस खोट रहा धातो मन मं 
थोडा सन्देह उठा करि कठिज में मेरे पीठेन जाने कितनी 
पाई आगे बढ चु होगो, परन्तु जवर भावनगर पहुंचा तो 
पता खगा कि ४-^ रोज पटाई आदि हृ ही नदीं । कभी 
तो प्रो केसयेने किसी कारण से पटाया नहीं ओर कभी 
ख्डको ने क्लास छोडदी। जो पठाई हरै बह मेरे पचने 
के वाद्‌ ही शुरू हो सकी । 
यदिमं हिम्मत न करता तो शिविर के लभसे 
वंचित ही रह जाता । शिविर मेँ अने से सुले जीवन के 
प्रति एक सजगता प्राप्त हई है जो एक बहुत बड़ी उपर्न्धि 
है । मुञ्च पर स्रामीजी की अथाह छपा है । धन्य है उसे 
जो सुद्धे स्वामीजी से सम्बंधित होने में मददगार या 


निमित्त बना । । 
--सरेशकुमार धनजीभाई पटे 
ठेकनीकट कडिज, भावनगर (गुजरात) 

हम सव को नवजीवन मिला 
एक वार भाई श्री श्यामसुन्दर सोनी उत्तर प्रदेश से 
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सपरिवार स्वामीजी के ददन करने आए । स्वामीजी बाहर 
चधारे हए थे । इयामघुन्द्रभाईं ने आश्रम के कार्यालय में 
आकर अपना परिचय बताते हए अपना स्वस्थ होने का 

अनुभव बतायाः 

मुच हारं अटेक कारोग था । शरीर म कुछ छोटे 
मोटे अन्य रोगों के साथ कमजोरी भी काफी थी । इलाज 
भी खव कराए, मगर कोई इलाज कारगर सिद्ध नही हओ । 
इस से मे अपने जीवन से बड़ा उचाट ओौर उत्साह हीन 
हो गया था। एक दनि सिसी कै द्वारा स्तव्रामीजी के बारे 
मे सञ्च थोड़ा साहित्य प्राप्त हुआ । वह पढकर ही मुञ्च 
स्वाभीजी मं गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो ग । मैने स्वामीजी 
को मेरे रोग एवं उत्साहदीनता के बारेमे लिखा तो स्वामीजी 
नेरोगका बडा ही विचित्र इलाज छिसी से टिखवाकर 
भेजा । डन्दोनि प्राणायाम का एक प्रकार चछ्िखि भेजा था 
ओर आगे का था करि “सुबह शाम सीटी (व्हीसल) वजा 
कर जोर जोर से खिट्विला कर हंसना । तुम्हारे सारे 
रोग भाग जार्पगे । जीवन मेँ प्रसन्न रहना ईदवर को सव 
से बड़ी भक्ति है ।` 

मेने यह नुस्खा अपने डाक्टरों को बताया तो वे 
बोठे कि हम तुम्हारे रोग का असखटो कारण इतने नजदीक 
से तुमको देखकर भी नही द्रंढ पारे हँ तो स्वामीजीने 
कैसे तुमको बिना देवे ही... खैर मैने प्रयोग किया ओौर 
इतना सश हुआ वह्‌ प्रयोग कि मे जो पठे २०-२०) 
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२५-२५ दिनि तक विस्तरसे भीन उठ पा रहा था अक 
शान से अपनी डयुटी पर जाता हँ ओर आज भी सा 
मीजी काही यह्‌ प्रताप है किं अपने पूरे परिवार के साथ 
यहां आश्रम में स्वापीजी के ददनाथे पर्हच पाया द्रं । 
जव मे अस्वस्थ था, मेरा सारा परिवार मेरी वह 
रूग्ण अवस्था देखकर उदास ओर मायूस रहता था, कटोंकि 
रोग का सही कारण पकड़ में नही आ रहा धा । पत्नी- 
वच्चे सव अपने अंधकारपय भविष्य की कर्पना करके दुःखो 
ओर भगन-हृदय हो रहे थे । मगर मे आज दंसता-खेता 
अपना सव काय करते हए दूर (प्रवास) कर रहार्हरतो 
इन सब के चेहरे विके हृष हँ । मेरे एसे स्वास्थ्य को 
देखकर तो मेरे डाक्टर भी आश्चयेचकित है ! स्वामीजीने 
मुञ्च अकेठे को ठीक नहीं किया; मेरे सारे परिवार ओर 
उससे सम्बंधित अन्य रिदतदारों आदि सवको उत्साह ओर 
नवजीवन दिया दहे । 
--रयामसुन्दर सोनी, इन्सपेक्टर आफ... 
६६-४ साञ्थ टी. टी. नगर, भोपाट (उ. प्र 
स्वामीजी हमारा कितना ध्यान रखते हे ! 
माई श्री प्यारेखाङ आर. रेख्वे म कटकं ह । सप्ताह 
मे ५ बार स्वामीजी के ददान करने व॒ सत्संग का खाभ 
ठेने हेतु सपर आते रहते हैँ । वे कहते हः 
मे ्वामीजी को भगवान करके मानता हं, क्योकि 
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सुरे कछ फेसे दी अनुभव हए हैँ । उनमें से कुछ म आप 
को बताता हँ । एक वार मे अपने किसी सम्बधी कोने 
के ल्यि मन्दसौर मे दखोदा रेखे स्टेशन पर उतरा । वहं 
से सुश्च ्दूसा गाँव जाना था । मेने पत्र भी छ्िा था, 
पर सुश्च केने वहां कोड नदी आया । अवै वडा परे- 
शान हुआ, क्योकि गाँव का रास्ता वड़ा मूखधुखेया बाला 
है । अव क्या होगा १... खेर, मै चरू पडा । आगे 
जाकर तीन दश्चाओं मं रास्ता फटता था | वहाँ जाकर 
फिर मनमे चिता सवार हुड कि अव धर जाऊ ? सारा 
स्थान निजेन था । दूर दर तक कोई वस्ती अथा को$ 
मनुष्य दिखाई नही देता था । किसको पृषं मामं ? अना- 
यास ही मन के भीतर स्वामीजी की याद आइ । बस, 
योढी ही देर में देखता प्रु कि कोड्‌ सामने से चला आ 
रहा है ओर मेरे पास आकर स्कं गया । उसने मुञ्चे मेरा 
रास्ता वता दिया ओर मै अगे चछ पड़ा । थोडी दूर 
जाकर पीडे मुकर देखा, मगर वह्‌ व्यक्ति द्वारा नहीं 
दिखाई दिया । 

आगे जाकर फिर रास्ता तीन भागोंमें फट रदा था। 
अव फिर वही समस्या? आसपास देखा, कोड नही था। 
स्वामीजी को भीतर ही भीतर योद्‌ शिया कचि भगवान मुदे 
कुछ रास्ता सुह्चाओ कि किधर जाऊ ? इतने में दैखता हू 
कि फिर कोई सामने से चछा आ रहा दै । उसने समुद्य 
रास्ता दिश्वाया ओौर मै फिर चल पड़ा । थोडा आगे गया 


नर 


तो एक विचार मन में बिजी की भांति कौध उठा कि 
अरे ! यहां आसपास कों नही है, फिर ये दो-दो वार 
सञ्च रास्ता बताने वाला कौन ओौर कहां से टपक पड़ता ह ! 
तुरन्त मेने षीके घूमकर देखा, परन्तु रास्ता निर्जन था । 
दूर दुर तक कोड भी दिखाई नही दिया । तो वह आदमी 
कहां गया ओर कौन थो! मे भी कैसा नादान रहा कि 
दो वार अपना स्वार्थ पूरा करता रहा अर उस व्यक्ति से 
कोड नाम पता या अन्य कोई पहचान मी नही पृष्ठी ! 

अवरय ही वे स्वामौजी थे अथवा उनकी प्रणा का 
ही कोड अंग था जो मेरौ इस निःसहाय अवस्था मे सहा- 
यक बना था, अन्यथा इस निजन स्थानसें मै भटक ज्ञाता) 

एसी ही घटना मेरे परार के सदस्यों के साथ भी 
घटी है । एके वार सुवह्‌ ही सुबह मे चाय आदि पीकर 
थोड़ा आराम कर रहा था क्कि मेरी आंख छग गई । मेरी आंख 
तव खुखी जव मेरी पुत्रवधु सञ्च जगा रही थी ओर कह रही 
थी पप्नाजी ! पप्पाजी ! ! उटो...देखो स््ामीजी आए ह ¦ 

स्वामीजी आएं ओरमे पएसेदह्ीप्डारहं ? नही 
दो सक्ता ! मे उठा ओर सोचा छि कटां है-पहरे नद 
भ्णाम करू, इतने में तो पुत्रवधू वोटी कि वे द्रवाज्ञे से 
बाहर जा रहे है, आप जब्दी करे ! मै भी दौड़ा ओर 
पुत्र वधू भी दौको, परन्तु कुछ हाथ नही आया । स्वामीजी 
दवार से बाहर जाते-जाते अदृर्य हो गए घरे। बाहर 
कोड नही' था । 
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पसे दी मेरी पत्नी भगवतीको भी घर पर स्वामीज्ी 
के द्रान हुआ करते हँ । एक वार अ्योंही स्वामीजी के उसे 
द्दान हए तो वह वोः 
-स्वामीजी ठहर जाओ, रको, मत जाओ । 
परन्तु स्वामीजी हंसते हर द्वार की तरफ जाने ख्गे। 
तो पत्नी जोर से चिल पड़ी- 
"एसे चोरी-चोरी आते हो ओर चके जाते हो अब 
की वार र्कं जाओ !' 
परन्तु स्वामीजी रुके नही; मुस्कराते हुए द्वार से 
बाहर निकल गए । वह दौड़ी..-.मगर बाहर जति हीवे 
अटश्य हो चुके थे । 
हमारी कितनी खवर छेते रहते हँ स्वामीजी ! उनकी 
छपा से हमारे कड घरेलु संकटो में हमारी रक्षा हई है । 
स्वामीजी हमारे ययि साक्षात्‌ भगवान हे। 
--प्यारेखाङ आर. 
रेख्वे न्यू कोरोनी, साबरमती, अहमदाबाद्‌ 
साईंकीक्रपासे मेरा जीवन सुधर गया 
वासुदेव गागूमख ने पूज्यश्री के प्रति बडे अहोभाव से 
भरते हुए अपना अनुभव इस प्रकार बतायाः 
मेरी मां पहले साई के पास आया करती थी ओर 
सुच भीखने की कोरि करती थी, परन्तु मे नही आतां 
था ओर कुछ आउट लाइन मेँ अपना जीवन व्यर्थं मवा 


मद 


रहा था । नोकरी म १५० रू. मिलते थे, जो बडे अपर्याप्त 
थे, अतः एवे छु मेरी बुरी आदतों के कारण हम पर 
१४०००) का कजं हो गया था | 
मेरी माँ द्वारा बहुत आग्रह के कारण जव मै इधर 
आने छ्गा तव से समन्चो मेरे भाग्य का सितारा चमकना 
खरू हो गया ! एक वार सेठ के १५०० व १००० केदो 
बण्डल मंसे मेरे द्वारा १०००) वाला .वण्डट कहीं खो 
गया । मै बहुत परेशान हआ, परन्तु सांईं को मन ही 
मन याद्‌ क्रियातो कहींसे भी १०००) रू. की व्यवस्था 
हो गहं । वेसे तो मेरी आदते देखकर मुञ्चे कोई भी पैसा 
देने को तयार नदी धा, परन्तु साकी करपासे सव दहो गथा। 
फिर एक वार साईं ने कहा-““छोडो ये नौकरी-वोकरी, 
ङंछ अपना व्यवसाय चात्र करो । मेने काटपुर मे स 
की प्रेरणा से टमाटर का व्यवसाय चाद करिया । लक्ष्मी 
हम पर प्रसन्न हई ओर सारी परिप्थिति ही बद गईं । 
पहटे १५० की जगह अव महीने मे १०००-१२०० रू. की 
आमदनी हो जाती है । अधिश्नांश कज भी उतर गया है । 
मेरी सगां व शादी स्वामीजी ने करवाई । एक बहन व 
माहे कीभी शादी दहो गरं । मकान नया बनवाया है । 
अगर सांईं न मिख्ते तो आज हमारा घर-संसार न जने 
केसा विखरा-विखरा ओर कहां होता ? यह सव साईं 
ङी कपा है । 
- वादेव गागूमल, फरट मर्चन्ट 


ठक्करनगर, अहम दावाद्‌ 
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केन्सर कारोग मिट गथा 


मेरे पिताजी को ८-१० महोनों से केसर था । डाक्टर्यो 
ने हमको कह दिया था फि अव वे कु दही सप्ताह या 
महीनों के मेहमान दँ । सव प्रकार के फोट ठेकर इलाज 
आदि करके उन्होनि अपना यह निर्णीय हमे बताया था। 
सब रास्तों से निरूपाय होकर मे उत्तरायण (१९७९) के दिनों 
म यहां आश्रम में पूञ्य्री के द्हीनाथ आया धा। पूज्यश्री 
के दशेन तो नहीं दहो सङके, मगर मेरे साथ हमारा जो 
सम्बधी था उसने कदा करि मेरा हृद्य बोङता दै कि आम 
के वड्‌ बादशाह की भिदटरीठेजाकर पतिाजी षी छाती पर 

मखो तो काम हो जायगा । 
मेने यहां की पवित्र ग्रे ढी ओौर पिताजी की 
छाती पर मरी । डक्टरों ने यह सोचकर कि अव वे वचना 
सुचिर है हासपीटकसे ह्रदे दी, मगर उस मिद्धीने 
अद्भुत्‌. चमत्कार दिखाया । खांसने के साथ जो खून का 
बख्गम गिरता था वेह एकदम वन्द्‌ हो गया । बह तो कयौ, 
बीमारी के अन्य लक्षण भी सव दप्त हो गर । डाक्टर 
लोग पिताजी का स्वाध्थ्य देखकर हैरान है कि ठेसा केसर 
का रोग कैसे मिट गया! यह सव हमारे पूज्यश्री की 

कृपा का फड है । 
नथृमख चेतूमङ आसवानी, 
वासा काटोनी-वङौदा 
(ज क 


[च सानि 

पूज्यश्री के सांनिध्य में 

ठेखक 
आतत्मनिष्ठ महापुरूषों को समञ्चना वड़ा ही दस्तर 
काय हे । उनके उपरी आचरण ओौर व्यवहार से हम उनके 
भीतर की गहराई को नहीं नाप सक्ते । गहराई को नापना 
हो तो भीतर उतरना पड़ता है ओर आजतक जो भीतर 
उतरा है वह्‌ भीतर दही खो गया है, वापस लौटा नहीं। 
श्री रामकृष्ण परमहस कह) करते थे करि नमक का पुतला 
गया ससुर की गहराई नापने ओर खौटा नहीं, भीतर ही 

खो गया। गुरू नानक देव ने भी कदा है- 


ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने' 

तो फिर उनको जानने का स्या कोई भी उपाय नहीं 
है? उपायतो हे) श्रेष्ठ उपायतो यहदहै कि रेसे महा- 
पुूषां का संग करं । यहाँ आश्रम मेँ पूज्य श्री के दीना 
कड प्रकार के साधक एवं भक्त कोरि के रोग आते रहते 
ह ओर पृथ्यश्री के सांनिभ्य का ठाभकेते ह । पूज्यश्रीके 
सानिध्य से उनको होने वाटी आंतरिक अनुभूतियां एवं अन्य 
कं वेंशिष्टयपृण घटने वारी घटनाओं को ठेखक देखता- 
सुनता रहता है । उन सवका तो नहीं परन्तु कु का यहां 
उर्ञेख क्रिया जा रहा हैः 


पूज्यश्री की वह दृढ़ता ओौर आत्मविदहवास ! 
एकवार रात्रि को करीब ११।। बजे पूज्यश्री अपनी 
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कुटोर का द्वार खोलकर बहार पधारे ओर खन में वूमने 
गे । उस समय लेखक बाहर ही खड़ा था। पृज्यश्री सेः 
सहज ब।तचीत में ठेखक ने अपने विद्याभ्ययन कालडी बात 
वतते हए कहा, 


“बापू! बी.ए. में हमारे इतिहास के प्रोफेसरने 
स्वामी रामह्कष्ण ओर नरेन्द्र के बीच जो प्रारंभिक सम्पकं 
हआ था वह तो बताया था; मगर उनके वताने के ठंग 
से टगता था कि उन्दं विवास नदी आरहाहै कि रेसा 
भी कटी हो सकताहे १ ¦ 


स्वामीजी-““ क्यो, स्या कह रहे येवे? 

ठेखक-““ उन्होने कहा था छि रामकृष्ण ने नरेन्द्र को 
अपने पर के अंगृठे से दुभा ओौर छते ही नरेन्द्र ध्यानस्थ हो ` 
गए । वे बाहरी दुनियां को भूर गए ओर अन्तर्खोक में 
उतर गए । उस अनुभूति के बाद्‌ वे उनके पास आते रहे 1... 
एसा पुस्तकों मे वणेन आता दै । न माम यह सब केसे... 
फिर भी जो हमने पढ़ा, बह आपको... 1 


स्वामीजी (बीच ही में)-““एेसा बोखे बे ! (तीत्रस्वर मे) 
कहा हँ वे अभी । वुदखाओ उनको यहां । यहां खवर पड 
जाएगी कि कंसे होता है? बिटाओ हमारे सामने उनको । 
सीधा साफतो है! (फिर धीमे स्वर में) यह अध्यासिक 
शक्ति सम्प्रेषण महापुरूष ज्िसीमे भी कर सक्ते हैं| 
चार प्रकार से महापुरूष यह्‌ शक्ति सम्प्रेषण किया करते है- 
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छ्कर, प्रसाद्‌ द्वारा, दृष्टिपात करके एवं संकल्प द्वारा । 
खेर, तुम्हारे वे प्रोफेसर ही नही, अन्य भी वहत से 
ठेसे छोग है, जिनको पेसी बातों फी जानकारी नही है ओर 
जानकारी है तो विद्वास नही है । एवे लोग ह्ितना ही 
ससार मेँ रचे पचे रहै, मगर आखिर तो इस लान में 
उनको आना ही पड़ता है। अभी नही आए तो वदद मे 
आएगे। इख मारकर खिचड़ी खानी पडतीदहै। वे लोग 
बुद्धिमान हँ जो ताजी ओर ग्म-गमे खिचडी खाते है । 
फिर बासी करके खनेम क्या वुद्धिमानी हे ¢ 
वह बात तो उसी रात्रि को समाप्त हो गई, परन्तु 
जिस दृढता से पूञ्यश्री ने कहा था कि व्ुखाओ उनको यहां 
अभी, यहां उन्हे खबर पड जायगी कि एेसा हो सकता 
चि नही" बह ददता अभी भी जव केखक्त को स्मरण में 
आती है तो बह विचार करता है-इस प्रकार खम टोकक्रर 
श्वी आध्यत्मिक अनुमूतियां कराने वाठे फितने महापुरूष 
होगि-ओौर होगे तो कितने रसे धन्य भागी साधक होगे 
जिनको एेसे आत्मनिष्ठ महापुरूषों का सांनिध्य मि 
पाता होगा... । 


4 
ओह ! पूज्यश्री की वह मोहकटष्रि ! 
अपने दो-तीन साथियों के साथ सुभाष भाई कर 
वार आया करते थे। उनके सिर पर छम्बे बार हैँ ओर 
स्वय सत्संग भी इधर-उधर अपने साथियों में क्रिया करते 
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थे । एक वार वे रत्रि को आए हए थे ज्कि अचानक पृञ्य 
श्री ने उनसे कहा- 

'“वस, एेसे ही चखता रहेगा कि-कुरछ आगे भी बना 
चाहते हो ? क्या तुम्रं अभी तक के जीवन से संतोष है! 

सुनकर सुभाष भां अवाकृ से रह गए । उनका गहा 
भर आया। वे कुछ बोर नही सके। उन्होने शादी की नही 
है। आज्ञ तङ षडा हितिक्षापूणे जीवन बितायादहे, फिर भी 
जो कति पूञ्यश्रीकेसानिध्यमें मिलती है, वह ओर जगह 
कहां ....? वस्तुतः पूञ्यश्री कै प्रति उनमें अगाध श्द्धाथी ओौर 
वे यदह इन्तजार दही कररहेथे कि कव वह समय आयगा जब 
पूञ्य श्री मुञ्चे अपने चरणों म जगह देगे ओर में व्यवस्थित 
अपनी साधना उनके सानिध्य में अगे बडा सक्रुगा। 

हार मे थोडो देर शति रही । सुभाष अपनी जगह 
से उठे ओर अपने मित्रां को एक तरफ ठे जाकर अपना 
निर्णय उन्हं सुना दिया ङि वे अवसे आत्रममेंदही रहने) 


११ दिसम्बर १९७८ की उसी रात्रि से सुभाष भाई 
आश्रमम दही दहै ओर साधना कर रहे ह। साधक उनको 
सुभाष महाराज कहकर पुकारते ह| एक वार लेखक ने 
उनसे पृछा र पूज्यश्री के प्रति उनका आकषण केत हभा 
तो वे बोके- 

८८ मे पहङे २-३ साथियो के साथ आश्रम में आया 
करता था। जब जब्र भी आताथा तो कुछ प्रहन ठेकरः 


रर्‌ 


आता था॥ सत्संग भवनम जव मे त्रेता धातो स्वामीजी 
` मेरी ओर एक-आध मिनट ध्यान से निहारतेयथे। न जाने 
उनकी दृष्टि में क्या मोहकता थी कि मुञ्चे बड़ी ही शांति, 
मिख्ती थी ओर सत्संग भी उन्दी विषयों पर होताथाजो 
हम सोचकर अते थे। बिना पृषे ही हमारी रेकाओं का 
समाधान हो जाता था। एसा एक वार नही कई वार हआ । 

सत्संग तो मेने कई सुने ओर मै स्थ भी करता था, 
१०८ या १००८ अथवा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जिनके नामके आगो 
 टाइटिल खगे होते ह-एेसे संन्यासियों ॐ प्रवचन ओँ सुनता 
था, मगर उनकी बाणी मेरे हृद्य को सदी नकी कर पाती 
धी । परन्तु स्वामीजी के सत्तगमे मन वाणीस परे का 
जो आनन्द्‌ है, उसकी इलकं मिर्ती हे | 

जब जब भी 'यहांसेमे जाताथा तो प्रहे तो 
जाने की इच्छा ही बहुत कम होती थी, फिर उधर वार 
वार एेसा होता था कि कितना जस्दो स्वामीजी के पास 
वापस पहूुच-एसा ही उनशा कुछ आति आकषण था । 
वाद्‌ में उस रात्रि को स्वामीजी ने आश्रम में रहकर साधना 
करने की इजाजत दे दी। यह तो मँ बहत समय से 
चाहता ही था। बस, तवसे में यहां खरामीजी का प्रत्यक्ष 
पावन सानिध्य-खांभ ले रहा हरं 

>8 

-बड़ वादराह-वरब्ृक्च या कल्पच्रक्ष 
आश्रम मेँ भक्त रोग किसी न किसी सेवा कार्यं में 





4 
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जुटे ही रहते हँ । कवेर नगर के काका मघनदासर विरोष 
करके वटव्रक् “बड़-वादशाहः को ही सज्ञाने मे व्यस्त रहते 
ड । ये भाई क महीने छगातार आश्रम मेँ रह भी चुके हे । 

एक बार सत्संग भवन मे सत्संग चर रहा था। 
काका भी अपना सेवा काय करके भवन में आकर वरैठ गये 
सत्संग के वीच गुरू के प्रति अहोभाव का कोई विषय आया 
तो काका सुब्रक्ियां भर-भर कर रो ्ठे। पृ्यश्री ने उन 
बड़ा होने को कहा ओर बोले, 

“क्या वातदहै, रोते क्यों हो? 

मघनदास वडी मुरि से अपना अहोभाव से भरा 
रोना थाम कर वोः 

“^ बाबा, दीनां के उद्वारक...; म किस मुह से आपकी 
महिमा का बणन....! ? 

“५ अरे इछ बताओगे भी यायोंँहीबस...? पूज्यध्री 
ने जराडांट के स्वर में कदा। 

सभी सत्सगी भाई मघनदास की ओर देखने ह्मो । 
मंघनदास ने काः 

दो दिनिसे मेरेषेदमे बडा जोरों सेददं हो रहा 
था . अवतक्र कछ ध्यान नहीं दिया था, मगर आज सुबह 
से ही बिचार कर रहाथा कि कु न कुछ द्वा तो मञ्चे 
करानी हौ पड़ेगी, अन्यथा यह्‌ असहनीय पेट ददं तो जान 
खयि बिना नहीं छोड़ेगा । मे सुबह बड-वाद्शादह की सेवां 
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कर रहा धा। उस समय बीच-वीच में बडा जोरा का ददं 
पेट में होने ख्गा। में बहुत वेधैन हयो उटा । तभी अचानक 
भीतर से एक अवाज सी उटी- 


वेवकूफ ! द्वा कराने की सोच रहा है! तू आश्रम 
मं इतनी सेवा करता हे, वह छिस विख।स सेकरता हे? 
तुश्च स्वामीजी में बिरवास नहीं है ?....जा, बड़-बादशाह की 
परिक्रमा कर ओर वहां से थोड़ी मीटरी केकरपेदकेल्गादे,!' 


सच्चे खगा & मेरे भीतर से साक्षात साई दी बोट 
रहे है । जव-जव भी मे करुण हृद्य से साई को 
पुकारता हू तो मुञ्चे कर वार इसी प्रकार के अनुभव होते 
है ।....वस मने रेसा दही किया। गिद्ध छणाने से मेरा दरद 
विस्र जाता रहा 


वोटते-वोरते काका मंघनदास का गला फिर भर आया 
ओर वे रो पडे। 

आश्रम कै प्रांगण मे खड़े इस्त वटश्च या कहो कस्प 
वृक्ष मं न जाने केसी सकल्प शक्ति पूज्यश्री की कायै करती 


है किं इसको परिकरिमा करके कई श्रद्धावान भक्तों क मनोरथ 


पूण हृए ओर होते रहते है । 


शरीर से भअल्ग होने का अनुभव 
सावरमती के पास आए हुए कारीगांव के एक भाई 


गुरसुखखिह नरायणदास आश्रम मे आया करते है । साधनाः 
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के चयि पहले १५-२० दिनि आश्रम मे भी रह्‌ चुके दै । 
एक बार वे बोटे- 

“ पूज्यक्री के सत्संग का सरण अगर मनन करने से 
न्यबहार करते समय सुख दुःख की चोटे असर ही नहीं 
करती । सत्संग में पून्यश्री वताते है दृष्टाभाव् अथात्‌ साक्षी 
भार मे आ जाओ, जव भी..." 

लेखक, “अन्छा...., तो क्या करते हो आप 

गुल्म कुछ नही ... वस आत्मविचार करता ह| 
शरीर-मन-वुद्धि नही! ह। मँ इन सवका दष्टा हँ । इसी 
रकार का चितन-मनन करता रहता दँ ओर पूज्यश्री मँ मेरी 
पूरी निष्ठाहे। एक वार कपर में जोरोंका दृ उठातो मेने 
इसी प्रकार निष्ठापूजेक चितन शुरं कर द्विया । धीरे धीरे 
महसूस हआ कि मेरे विचार भी बन्द हो रहे हं ओर 
कमर का दद्‌ कहां गया....न जने! वड़ा ही विचित्र अनु 
भव हा-जेसेमेतो करीर से अल्ग हीह मुज्ञ दद्‌ 
छ भी सकता है कभी ?? 

रेखक -“आर भी कोई विशेष आध्यात्मिक अनुभवः 
हआ हो तो वह बताओ । कई दिनि आप तो आश्रम मेही 
रह भी चुके हों 

तव गुरुष्ुखसिह्‌ ने अपनी साधना का सुन्द्र अनुभव 
बताते हए कहाः 

सन १९७५ को वत होगी । मे सख्वामीजी के दन 
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करने आया करता था। एक वार राच्रि को उस्र समय 
करीव १२ बजे होगि, मै स्वामीजी का चितन करते हए 
विस्तर में वेठहर सोने की तैयारी कर रहः था। न जने 
क्व मेरी आंख खनी या चन्द्रा आदं अथवा ध्यान क्गा- 
सुद्धे वडा विचित्र सा अनुभव हुआ। 
मुञ्चे ख्गा कि भे जैसे इतना तुच्छ नदी ह विशाले 
से विशा होता जा रहा हँ । इतना विश्या को प्रभ्वी 
पाताल ओर आकाश भी मेरे भीतर भासने क्ोभौर मं 
इनसे भी वड़ा । अहा! तो भै इतना विश्चाल हँ ओर अपने 
को तुच्छ मान रहा था? इतने मेँ स्वामीजी की यादे 
आङ तो मेरे सामने सफेद चाद्र ओद हए स्वामीजी कै 
ददान हृद्‌ । वे मन्द मन्द्‌ सस्रा बहे धरे। उस समय सुद्ध 
टेखा ख्णराथः जैसे में शरीर नही द्र, उत्फुरछ दरू, अद्‌ 
मुत द्र । सुञ्चे कोद भय नदी । 
यह बडा ही अदूमुत अनुभव धा । सुद खगा क्रि 
इस प्रकार का अनुभव तो बडे-वडे योग साधकों को भी 
नही ह्येता । यदी तो वेदान्त का सार है ! यह्‌ स्थितिन 
जने कितनी देर रदी । प्रातः जव विष्तर छोड़ा तो हमेशा 
से बहत अधिक प्र्न्न धा । शरीर मे कोड थकान नरी 
थी । पूरा शरीर आनन्द से पुरुकित हो उठा धा । 
रसा ही एक अनुभव आश्रम मे जव स्वामीजी साधकां 
को ध्यान करा रहे ये, उस समय हुआ । साधको ममे 
ओ त्रेठा हआ था । अचानक सुज्ञ खगा किं मे करोर 
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नही दँ । मे इारीर से अख्ग हू-अव्यक्त ओर अधर । 
जनीन पर मेरे पैर नदी ह । मेँ स्पष्ट दख रहा दं कि 
व्यानावस्थित मेरा शरीर भूमि पर पंडा है-रतप्राय सा । 
मे जसे अपने आपे ही विचार रहा था कि अरे गुरू 
यख ! तोतू यह्‌ शरीर नही है ? फिर ये सव्र सम्बधी 
आदि शरीर कै हीर, तेरे नदीं ! तू अदय दै, दिभ्य 
ड, भूख प्यास रदित हे ! तुमे दुःख-चिन्तापं नीः है ! 
उस समय वस आनन्द्‌ दी आनन्द्‌ की अनुभूति हो रही 
थी । मगर जब ध्यान टूटा तो ने पाया किम शरीर में 
हं । एक स्मृति रह गई कि मँ ओौर शरीर एक नही अल्ग- 
अख्ग दँ । परन्तु वह शरीर से अग होकर स्थित रहने 
का आनन्द्‌ कछ विदोष ही था 

उसके बाद मेने अपने आप ध्यान लगाने का ओर 
क्ती प्रकार की स्थिति में जने का बहुत प्रयातत क्या, 
परन्तु वेसा ध्यान पुनः दुबारा नही खगा । उस दिन तो 
स्वामीजी की ही नद महव्छपा थीजोमे' रेखा अनुभव कर 
सकरा अन्यथा तो अव तक यह्‌ पुस्तकों की ही बात धी 
कि तुम दारीर नदी वस्कि शरीर से न्यरे हयो ¦ ये बडे 
ही अमूल्य अनुभव हँ ओर इसच्यि मैने काफी समय तक 
किसी को बताये भी नही ये । 

इससे पूवे तो मे आध्यासिक रास्ते पर केवल कतकं 
दी किया करता धा । परन्तु इन अनुभवो ने मेरा ऊुतकं 
करने का सव्र अहंकार दही तोड़ दिया है । जो आनन्द इन 
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अनुभवो मे भिरा, वह केवर शुष्कं तक्रवाजी करने में 
कहां ! आैर न जाने मेरे जेसे कितने ओर भी खेग दह 
जो केव कुतर्को मे जीते दहै ओर इस प्रकारके आध्यास्मिक 
अनुभवं के प्रत्यक्ष आनन्द से वंचित द | 
॥ ४ 4 
दशम करू {क नर्द? 

बहुत सवरे पुलस्षव्ं मेँ एक व्यक्ति आकर आश्रमः 
म आर्याख्य के बाहर आ खडा हू । ये भाई पदे भो 
यहां एक वार आ चुके ह । इनक पत्र स्वामीजी के प्रति 
बडे ही भावपूणं होते है! इस ससय स्वामीजी अपनी कुटिया 
म क | ठेखकं ने उसको का करि अभी वेठो, खामीजी 


जव दहर पथारेने तथ दशन हो जाणणे । 


धोडी ही देर में स्दामीजी की ङटिया का दरवाजा, 
खला तो इधर-उधर ३ैटे हए दक्नार्थ उस तरफ दौड़ पड़े । 
परन्तु रेखक को यह्‌ देखकर बड़ा ही अआश्चय हज ङ्िः ॥ 
पुटि सवर्द मे बह हवख्दार शांति से अपनी जगह वेट ही ॥ 


हुआ है । लेखक ने उससे कंडा- 


““स्वोमीजी के ददोन कसनेदह्ो तो जाओ उधर, सखा 


मीजी की कुरिया का द्वारा खुला है। 
ह्बल्दार छेक के जरा नजदोक खिसक आया ओर 
बडी गम्भीरतापूचैक बोखा- 
८ दुश्न तो करने ई, मगर पहले आपसे मं 
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स्क बात कहना चाहता ह्रं ।.... स्वामीजी के द्दीन करने 
के वद्‌ मुञे कछ विचित्र ब होते चे 

? वद्‌ मुञ्ञ कुछ विचित्र से अनुभव होते है । मुञ्चे सारः 
ससार सूनो-सूना सा ख्गताहै | टेसा ख्गता हैकिंससार 
मे कोई किसी का नहीं! ये पत्मी-बच्चे, मारई-भतीने सव 
स्वाथ केरे । इस असार संसारम मेरा समय बरवाद्‌ 
दो रहा है ¦ देसे कब तक चरेगा....१ 


ˆ“ पिछली वार जब कं मिट्कर गया था स्रायीजी से 
तो वद्र सारे परिचार वैराग्य के आने लो थे । फिर कुछ 
दिनि वाद्‌ पुनः घर-सनार मे रच-उच गया था । ....इसलिये 
इस वार मुञ्चे ेसाभयसा ल्गरहादहै कि खवामीजी ॐ 
ददान करने के वाद्‌ वैराग्य के विचार फिरसे जोर तो नहीं 
पकड़ ठरो †...इसच्यि दु्दन करने मेँ थोडी दिचकिचाहर 
डो रदी है। 


ठेखक-“ हाँ, देखा कफिप्सेदहो तो सकता है । मगर 
आप जव जानते दहं करि दशन मात्र से आपो अपना परः 
माथ याद आता ओर संसार से मोह ओौर आसक्ति ङ 
विचार दछ््टते हँ तो फिर यहां आर क्यो... ? 


हवट्दार- "बस यदी तो वात है! उनका कुछ रेस 
आत्मिक प्रेम है कि उनके पाम आप विना भी रहा नहीं 
जाता। अभी इसीलिये मन में धोडा भयदहै कि दुन के 
व्यि आतो गया हू, मगर अब दु्रन कै छि नहं ? 
या पसे ही चा जाऊं?" 
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क, 


उसके ये विचार सुनकर वज्ञ आइचय भी हआ ! 
खेखक को उसकी सरलता देखकर बडी प्रसन्नता हई, परन्तु 


आह ¦ कहां तो रोग साधना करना चाहते है-भक्ति करना 
चाहते हं, मगर वैराग्य के अभाव मे उनको बिदोष प्रगति 
नहीं हो पाती- एसे वेराग्य के चि दह्ी वे एसे मह्‌ापृरूषों 
की शरण छेते हँ ओर काँ यह हवल्दार है क्षि जिसको 
स्वामीजी की परम कृपा से, उनके दीन मात्र रे ससार 
फीका-फीका आर परमार्थ ही सार्थक ठगने छ्गता है तो 
भी उनके द्रीन करने से वंचित रहने कौ सोच रहा दहै 
वाह रे मनुष्य का भाग्य! बह री प्रकृति की नियति। 


रेखक ने उसे समञ्चाते हु? कटहा-‹ देखो, तुमको कुछ 
भीदहोताहे तो होने दो, घवराओं मत! कयोक्कि श्रहज्ञानी 
_ ते कछ बुरा न भया।' महापुरूषों के दरीन से कभी किसी 
का वुरा नदीं होता-यह सदेव याद रखो। हिम्मत ओर 
श्रद्धा के साथ जाओ ओर स्वामीजी के दर्दन पाकर कत्य 
क्त्य हो जाओ। 


अव आदवस्त सा होकर वह्‌ उठा ओौर तुरंत स्वामीजी 
के चरणों मे जाकर उसने दण्डवत्‌ प्रणाम किया । 

इस प्रकार से स्वामीजी की अोक्िक कृपा तो बर 
सतो ही रहती है, मगर कितने पेसे भाग्यश्ाखी होगे जो 


उसको ठीक प्रकार से समञ्च कर अपना साधना का मामः | 


प्रशस्त करते होगि ! 
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असीम है संतों की उदारता! 


च्म 
1, 


भक्तों के भावी हितचिन्तक शपूञ्य श्री' 


पाटण तालुका के भूतपूव विद्यायक (2(1.) श्री नाधा- 
भाई रत्नाभ।ईं देसाई कर बार पूथ्यश्री के द्दीनाथं आ चुके 
ह| ऊं ध्यान योग शिविर मे भी उन्होने भाग छिया 
हुआ है। एक वर टेखक ने उनसे पृष्टा. 

८८ नाथाभाई, आपक्रा पूज्यश्री के प्रति इतने आकषण 
का क्या कारण ? क्यो राजनीतिक क्षेत्र में र्ट्‌ हुरखोग 
इतने भोरे नहीं होते कि किसी के भी प्रभात में जस्शीसे 
आ जायं । श्या आप अपना इछ अनुभव..-.{"' 

नाथाभाईं ठेखक की ओर देखकर सने खगे, फिर 
बोठे- 

“आप पूछते ह तो बताता रहर | जवसे मं पूञ्यश्रीके 
सम्पके मे आयार तब से चमत्कार पसे देख चुकौ ह, 
जिनसे मुञ्चे पूण विद्वांस हो गया है क्कि पूञ्यश्रौ एक अलो. 
किक व्यक्तित्व ह| इनमे से एक दो धटनापं मे ओपको 
बताता ह्रः 

१९७७ मे भारत के संसदीय चुनाव होने बले थे। 
आप-हम जानते ही द करि बड़े-बडे नेता ओर मंत्रो भी 
यहां पूज्य श्री के पास कट प्रकार के आङ्ञीवोद्‌ केने आते 
है । उनमें से कईं आध्यास्मिक रभ भीकेते ह| हमारे 
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एके मित्र करशन भाई चोधरी (भूतपूर्व रेबेन्यू मिनिष्टर) भी 
चादते थे करि उस चुनाव म खडे होवे ¦ उन पर परे से 
ही पूञ्यश्रीकी वड़ी कृपादहै ओर वे कष वार आश्रम में 
१०-१० किनि तक साधना के ल्यि रहा करतेरहै। तो 
उन्होने भी काग्रेस उम्मीदवार के नाते टिकट मांगा ओर 
आश्ञीवाद्‌ के च्वि पूञ्यश्री के पास आए्‌। मगर पूज्यश 


उस समय छ बो नहीं ओर न ही कोई रत्ाह उन्होने 
दिला । फिर उनकी अनुवसति में पूज्यत्री ने साधको के 


बीच बताया की करन मोई को टिकट नदीं मिकेगां | 
ओर चह उनके ल्यि अच्छा दही होगा। फिर मी वे प्रयास 
करगे । अच उन्दं यदि यह कहा जाय छि आप इस वार 
चुनाव नहींच्डे, तोवे एक दम से माने नदी ओौर उन्हे 
अच्छा भी नही ख्गेगा। सेर... 

पूज्यश्री की यह्‌ भविष्य-वाणी उस समय तो हम 
समञ्च नदी सके, परन्तु हुआ एेसा ही । इन्दिरा पक्ष पराज्ञित 
हुआ । अच्छा हुआ कि करश्न भाईंको टिकट नही भिखा, 
अन्यथा... एक दिनि स्वामीजीने जत्र चुनाव कि वात 
निकी तो सुञ्चसे कदा- 

^“ क्यों नाथाभाईं ! करन भाई को चुनाव का टिकट 
नही' मिटा तो अच्छा हुआन?' 

“हां बापू} पराज्य के प्रवाह में से करशन भाष बच 
गए, यह अच्छा ही हुआ ।” इस वात से मेँ यह समञ्च गया कि 
सूच्यश्री को पहले ही से चुनाव के परिणामों का पताथा। 
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टेखक ध्यान से नाथाम्‌ की वाति पुन ओर समञ्च 
रहा था । नाथामाईं आगे कहने खगः 

फेसाहीमेरे साथी हज था। मै यं भी 
६९७६ म ताटका (तहसील) पंचायत के चुनाव मे खड़ा 
होनेवाला था। चुनाव मे सफलता के लि आशीर्वाद ठेने मे 
यहां बापरू के पास आया। सवामीजीने इधर-उधर की बाते 
तो की मगर चुनाव सम्बंधी आकीरबाद्‌ देने मै कोई उत्साह 
नही दिखाया । उसी समय मन में शंका खड़ी हुईं छि 
पूञ्यश्री का हृद्य से को आरीर्वाद्‌ मिटा नही । 

ओर वस्तुतः उस चना में मँ थोड़े मतों ते हार गया। 
वाद्‌ मे पूज्यश्री ने सञ्च बताया कि आप हारने वे तोप 
ही, मगर आपने उस्र समय हमारे संङेत फो विरेष महत्व 
नही दिया था। उस्र समय खे शब्दों मे कहता तो आपको 
रुचता नही । फिर आपके आने काभी वह प्रारभदीथा। 

अव्र जरा ओर नजरीक आकर नाथाभाई कहने खो- 

ओर अभी चेटीचण्डु शिविर से लौटने के करीव १५ 
द्विन वाद्‌ एकाएक सेरे नाक से खृन बह्ने लगा । जव छ्िसी 
प्रकार सुका नही तो दबाखाना गया । वहाँ डाक्टर ने ४-\ 
इजेक्डशन दिये, फिर भी खून बन्द न हों । डाक्टर ने कदा, 
द्वाखनेभं भर्ती हो जाओ, इसङे सिवा कोई चारा नदी हे । 
अवतोमे बड़ा परेशान ओौर निराश हो गया। 

जबर धर आया तो मेरी नजर पू. स्वामीजी फे चित्र 
पर पड़ो। बस, एकाएक जसे इबते को तिनके का सहारा 
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मिखा दो-एेसा महसूस हृआ। मेने चित्रके अगि हाय 
जोड्कर पू. स्वामीजी को मन दही मन याद्‌ किया ओर 
प्राथना की- 

“बापू! में तो दवा कराकर थक गया । मुच्च दबा- 
खाने मं भती नही होना। अव आपके उपर दहे। आप 
मारो... चाहे रखो । यह्‌ खून तो हमारे किये वन्द्‌ नही होना । 
| ५--७ भिनिट मेँ ही जसे चमत्कार हआ । खन एकदम 
एसे बन्द्‌ हौ गया जसे निक्रलादहीनडहो। बाद मे जव 
डाक्टर मिले तो मुञ्चते उन्होने पृ्ा- 

८ आप द्वाखाना आए नही, खन केसे बन्द हुआ ?" 

उन को मेने साग दाल सुनते हर कदा- 

«^ जब मै सब उपाय करके थक गयातोमैने हमरे 
सद्गु देष के फोट के आगे प्राथना की। उन्होने प्राथना 
स्वीकार कर टी ओौर खून वन्द्‌ हो गया। 

डाक्टर बोटे- 

८ आप ठीक कहते हँ । संतो मे एसी शक्ति होती 
है, जो सवं सव समय सब कु कर सकती दहै । जहां 


हमारे मस्तिष्क ओर मन की भो पर्हुच नहो हो पाती।” ` 


अब्र नाथाभाई केखक को लक्ष्यकर कहने रगे- 

स्वामीजी में श्रद्धा होने के बाद इस प्रकार कदं अनुभव 
मेरे जीवन मे हएदहं। भौर अव तरतो पृ्यश्री के 
प्रति श्रद्धामेंभी काफी बृद्धि हृ है । भले दही हमको चुनार्वों 
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मं सफलता नदी मिरी उख समय, परन्तु हमको वडा हीः 
आध्यात्मिक खाभ पूज्यश्री के सानिध्य मे आकर पिडा ह। 

-...भाईं ! ब्रह्मनिष्ठ महापुरूषों की अगाध श्चक्तियों का 
गुणगान तो सभी शाख करते हं, परन्तु उनके प्रत्यक्च सां निध्य 
म आने से शक्तियों की विरोष्र अनुभूति होती है। मगर 
एसे महापुरूप मिक्त कां ह ! आजशछ तो धार्मिक प्रति 
भी एक धंधा बन गद है। टे पसे पाखंडी गुरू भोले 
खोरे को धोखे मे रखकर अपना उल्लटु सीधा करते है| 
से युग मे परम ब्रह्मज्ञानी ओौर साक्षात्‌ परत्रह्मस्वरूप आशा- 
रामजी महाराज जसे सद्गु का सांनिध्य मिना हमरे 
जसे छोगों कै ख्ये परम सौभाग्य की बात है । 

मनुष्य-स्वभाव की विचित्रता यह्‌ है कि प्रत्यक्ष की 
अङ्गना (महत्व न देना) करता है ओर परोक्ष की पूजा 
करता है। घर से हजायें रुपये लेकर छोग कारी, हरिदरर 
ओर मधुरा जाते है, परन्तु वहां भी देसे सच्चे पथ-प्रदक 
गुरू मिर्ते नदही' जव कि यहाँ प्रत्यक्ष मे एेसे भगवान-स्वूप 
सद्रुरूरेव उपस्थित है उनका हम पूरा फायदा उठा नही 
पाते, यह हमारी कमनसीवौ ही है न ?....आप आश्रमवासी 
लोग धन्य दँ जो अपने जीवन का अधिकांश पूज्य्री के 
सांनिध्य मेँ ही... 


>€ 
फकीरां की केक्टरी सै वनी फांकी 
जयपुर जिङे (राजस्थान) के डाक्टर चन्द्र भोहन पूञ्थश्रीः 
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के द्दानाथ आश्रम मे आते रहते द| एक वार्‌ आश्रम से 
खदने से पुवं बे स्वामीजी से जने की आज्ञा केने गर। 
उस सपर्य स्वमीजी के पास ङ धा नदीं प्रसाद्‌ द्यप मं 
देने के लिये । एश्नएक तुख्सी फे पौधे पर स्वाभीजी की 
नजर पडो तो उष्ठीके फूट तोड़कर केकरे कुंच वीज 
मसटकर निके ओर उन्हें ही डक्टरसा० को देते ह ! बोडे- 
““ अच्छा.---तो आप जा रहें? अभी ङ्छदटै भी 
नही पास मंदेनेषको। अपर तो डाक्टर, कदं मरते हुओं 
को वचाते दं । (बिनोदपूवक) हम फकीरों के पास व्याह 
जो आपको देवे ९?....अच्छाये दही ले जाओ, कटी काम 
मं गाना । 
डाक्टर चन्द्रमोहन डु बोटे नदी, केवल सुन्छराने 
खगे ¦ जब वे प्रणाम करकेजने लगे तो स्वामीजी पुनः बोडे 
“८ हा, यह याद्‌ रखो-सेषा मे वडी रशक्तिदहै। जो 
कायं करो, सेवा भाव से क्रिया करो । किर देखो, तुम्देरे 
हाथ से रोगी केसे फटाकट टी होते है ।.... अच्छा ज्ञाओ 1” 
केष्टक डा० चन्द्रमोहन को जाते हए देखता रहा । 
कुछ ही दिनि में डाक्टर साहब का पत्र आया । उघ्में 
एक विचित्र घटना का उस्टेव करते हुए उन्दने छि थाः 
८“ यहां मेरे दवांखाने मे एक गरीव पति-पत्नी आर ¦ 
वे एक असाध्य रोग से पीड़ित थे। बडे परेशान ओर थङे 
-स्वरमें उन्होनि मेरे से प्राधनाकी कि डा० साहब हमारा रोग 
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ठीक कर दो, हमारा जीना हराम हो गयादहै। उनके पेटसेः 
खून गिरता था। मेने देखा, मेरे पास उस समय एसी 
कोटं ओषधि नहहींह जो इस रोग मे विदोष फायदा करे । 
त उस सभय पूञ्यश्रीकीदी हृद्‌ प्रसादी याद्‌ आई। 
सने उसीमें सं कुछ दाने निकालकर पूञ्य्री का स्मरण कर 
सेन कौ बिधि वताते हुए दै दिये। 


एक दो दिनिमें ही उनको आश्ातीत ाभ हुआ। म 
भी जनता था क्रि वह केवल प्रसाती थी, कोद किसी की 
फेक्टरी मे वनी हरं ओषधि तो थी नदीं, फिर भी रेक्ता 
चमत्कार उसने रिखाया ! चे पति-पत्नी आकर मेरे चरणों 
मै गिर पडे ओर बोे कि डा० साहब यह रोग कर्योको 
दिखाया, मगर कोद ठीक नही कर पाया । आपके हाथमे 
जादू है..-मगर यह केवलम दही समद्यता था कि यह 
जादू वस्तुतः किक हाथ में है!" 

ओर उसके वाद्‌ एक दिन जब डाक्टर साहव आश्रम 
मे आये तो लेखक ने उनसे उस प्रसंग की बात कीतोवे 
पिर से सारा प्रसंग सनाकर बोरे 

“भई ! पृ. स्वामीजी जसे संत हमने नही देखे । जब 
वे हरिद्रार आदि जावे तो हमे अवदय च्छि । हम उन्हें 
कुछ दिनि हमारे घर जो रस्ते मं पड़ता है, रोकेगे। वहां 
बहत ऊोग उनको मानने खगे हैँ! ओर उस दिनि के बाद्‌ 
तो खरामीजी के जन्मदिन पर हर वष प्री ओषधाट्य चटाता 
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हं । पूथ्यश्री के सत्संग की पुस्तके वटवाता ह| बापूकी 
हम पर बड़ी कृपा है। 
>€ 
आज मीजकद्वे याद्‌ आतेदहैंतो....! 
एक गुजराती मासिक पत्रिका के भूतपू्े सम्पादक 
यदारायभाई कमी कभी आश्रम आया करते दँ । उन्न पूञ्यश्री 
के वारे मे पे बहुत सुना हज धा, मगर उनके दशन 
नहीं यि थे । एक बार संयोगवशात्‌ लेखक के साथ ही 
उनका आश्रम में आना हो गया 1 उस्र दिन वे बीमार भी धे। 
एक दिन छेखक ने उनसे एृथ्य्री से उख प्रथम मिन 
का अनुभव पृछा तो उन्ानि खास ङ बताया नहीं, मरार 
बाद मे उन्होनि एक छोटी सो पुस्तिश् शिखी उसमं वह्‌ 
अनुभव रन्न दिपिबद्ध कर द्या । उसमें वे छ्खितेरः 
मेरी तवीयत ठीक नहीं थी । पेट मे गड़बड़ थी ओौर 
मन भी वेचैन था। परन्तु आश्चयं की वात यह थी कि 
व्यो ञ्यों मे मोेरा आश्रम के नजदीक पहुच रहा धा त्यों 
त्यों कुद नवीन ताज्ञगी;, दाति आौर स्वध्यता अनुभव कर 
-रहा धा । ओर पूञ्य्री आश्चारामजी महाराज के दरन की 
इच्छा भी तीव्रतर होती जा रही धी 
जव आश्रम में पहुचा तो वहां सत्संग चाद था । सत 
श्री की घन-गंभीर आवाज सबके हृदय को आङ्कष्ट करती 
हई सत्संग भवन एवं उसके बाहर आश्रम के प्रांगण में 
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गूज रदी थी। सभी मंतरमुग् हो उनके अमृतवचर्नों का 
पान कर रहे थे । 

पू० स्वामीजी के सम्मुख ही भक्तजनों कै वीच जाकर 
नै तठ गया । पथ्यश्री के द्रीन मात्र से मेरा हृदय उभग 
से होरे केने खगा । किंसी अजीव चेतना की अनुभूति 
होने छगी । स्वामीजी के मुखमेडल पर अध्यात्मिक तेज ओर 
अगाध शांति के सुद ददन हर । ओर सोौम्यचन्द्र समान 
उन दिव्य महापुरुष ने जव मेरे दाथ को बातचीत के दौरान 
स्पदो क्रिया तो यकायक मुञ्चे दगा जसे मे एक महासागर 
र॑ ओर उछल रहा दँ । मेरा रोम-रोमः मेरा समस्त व्य 
क्तित्व उन महापुरुष की तरफ खिचा जा रहा है). .-मेरी 
बाहरी चेतना टुप्त होती जा रही धी। मद्ये तेज प्रकश्च 
का अनुभव हआ । मुञ्चे लगा जसे मं शरीररूपी ध्थृटता से 
बाहर निकट गया दहु । 

मेरे को$ आंख नहीं, कान नदी, हाथ-पैर नदी-में 
अगविहीन स्थृखताविदीन, वायुस्वरूप, तेजस्वरूप, कांतिमय, 
दिव्य आर विना आधार के हवा मे जसे तेर रहाथा ; 
मतर 'ओ...म्‌ ओ....म्‌ः की गभीर ध्वनि ओर सहखो 
घंटियों का सरीला नाद्‌ ज्ञ रहा था। दूरदुर से वंशीका 
मधुर स्वर भी सुनाई दे रहा था। ओर यकायक दोनो 
हों के बीच अति तीत्र चमकीला प्रकाश जगमगा उठा । 
उस प्रकाश के चेरे में स्वामी आशारामजी दिखे ओर तुरन्त 
अद्रय दो गए । उसी जगह श्रीकृष्ण के द्रान होने रगे जो 
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भी भान नही था। भीतर जसे मे पूज्य सरामीजी एवं 
भगवान श्रीछव्ण से एकाकार हो गया था | 

ओर जव मे इस सारी स्थिति से मुक्त हुआ तो मेने 
देखा कि यह सव अनुभव कुछ ही सैकंडों मेहो चुका है, 
क्योंकि अभी अभी दही तो उन्हनि मेरा हाथ छुआ था ओर 
मे अभी उन्हं प्रणाम करके वहीं उठने जा रहा था-उनके 
ध्री चरणो में । 

देख आधी मिनट के भीतर दी इस्र अनुभव के साथ 
ही मेरा शरीर हस्का फू जसा हो गया । मेदी असरस्थता, 
मेरी वेचनी दूर हो गई थो ओर मै बहुत ताजगी अनुभव 
कर रहा था । फिर पूच्यक्री ने मुन्े प्रसाद देते हए कहा- 
"तुम्हारो तब्रीयत ठीक हो गरईहोगी ¦ यह प्रसाद खालेना , 
मेरी तो आंखां से अहोभाव के आंसू बह्ने छे उन महा- 
पुरुष की अपार कषणा के प्रति । 

छ दिनि वाद्‌ मुञ्चे जब आश्रम के एक साधक ने 
पूञ्यश्री के सम्मुख उस दिनि के अनुभव के बारेमे पृछा तो 
मेने यह सव विस्तार से न वताते हुए इतना ही कदा छि भाई 
वह दिनि तो मेरा बड़ा सौभाग्यशाी दिन साबित हुं । पूञ्यश्री 
के चरणो में बठते ही मुञ्चे मेरे भीतर रीढ्‌ की हड्डी के सहारे 
ङ़ंछ शक्ति सरकती हुईं र्गी । शरीर मे इनञ्चनाहट ओौर कुः 
स्पन्दन होने लगा ओर फिर आनन्द ही आनन्द्‌ का अनुभव 
होने ङ्गा । सारा वणेन शब्दों मे नहीं कर॒ सकता, मगर 
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फसा ल्गा कि वह कोई विदोष ध्यानकी दुभ अवस्थाथी 
जो महापुरुषों द्वारा प्रक्षाद्रूप में पादं जाती है । जिसकी 
अनुभूति के ल्य योग-साधको को जंगलो अ)र पाङ 
द कंद्राओ' में वर्पो तक भटकना पडता है ।...ओर उस 
अहा } क्या उनकी हृद्य मोहक मुस्कान ओर प्रेम भरे 
विश्ञारु नेत्र धे! आज भी ज्व वे याद्‌ अते दहं तो हृदय 
म आनन्द की हरे उठने क्गतो हँ । ओर दूरे दिनि 
तो मेरी वह बीमारी भी पूण्तः गायब हो चक्की थी। 


| ह । 
च 


हमने वह अक्षय पाच्र देखा | 


“मेने कर अक्षयपा्रो पव द्रौपदी के निरंतर बद्ते हए 
ओर न खत्म होने वे चीर (वक्ष) के वारेमें घना था, 
परन्तु विन्यास नदीं कर पा रहा था। यह्‌ सव कैसे होता 
होगा ? मगर उस दिन के अनुभव ने मुञ्चे इन सव घटनाओं 
के वारे मे विश्वास करने को मजूर कर दियां ओौर साथ 
ही इस गवं का अहसास भी हृ किं हमको एक रेस 
महापुरुष की छच्रह्ीया मिरी है जो आज भी एेसी घटनां 
सजन करने का अमित सामथ्ये अपने भीतर रखते हैँ । 

ये शब्द्‌ दिरीप भाई जोशी ने टेखक को आश्रम में 
आकर वड़े उत्सास से के । उनके साथ उनके मित्र इजि- 
नीयर भो थे । दिङीपभाईं एक विद्यालय मेँ प्राध्यापक 
है ओौर सावरमती में ही रहते द । जव आश्रम मे साधको 
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मे ध्यान होता है तव ये भी गहरे ध्यान में गोते छ्गाते 
है। १५ अग्रे १९५९ को स्वामीजी कै जन्मदिनि प्रर उनको 
जो विदोष अनुभव हुआ, उसी के वारेमें वे बता रहैये। 
टेखक के पूछने पर उन्होने भगे वताते हुए कहा- 


उस दिन मे अपने इन्हीं मित्र इंजिनीयर जयतभाई 
के साथ आश्रम मे पटहूचा था। थोड़ी देर वाद्‌ दी पूज्यश्री 
अपनी कुटीर से बाहर पधरि । उनकी विशाल क्षीतर आंख 
चतं रही थी कि वे अभी-ज्रभी ध्यान की मस्ती मसे 
उठकर बाहर पधारे हँ । जब सत्संग भवन मेँ हम जाकर 
उनके सम्मुख वेठे तो स्वामीजी ने हमको कहा किं आज 
के दिनि की खुशाहारी मेँ पूरा भोजनः मोटेरा गांव पं 
साबरमती क विद्यालयों के बच्चो को कराया जाय अथवा 
उनमें प्रसाद्‌ वादा जायं । में अपनी तुच्छ वुद्धि से उनकी 
वात ठीक से नहीं समञ्च सका ओर मेने कह दिया 
भोजन इतने अल्प समय मे तो वन नदीं सक्रेगा, इसय्यि 
प्रसाद्‌ वितरण ही ठीक रहेगा । 


पूञ्यत्री ने हमारी बात मान्य रखते हप कहा- 


“अच्छा तो जाओ ओर दोनो स्रो म अपने हाथ 
से ही प्रसादी वाट आओ । 


स्वाभीजी ने नारीयर ओर मिश्री की प्रसाद्‌ दो बाल्टियों 
भं भरवाकर हमे दिख्वारई, मगर वह देखकर हमे बड़ा गहरा 
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संशय ह भीतर ही भीतर छि इतनी सी प्रसाद्‌ दोस्रो 
कै ल्यि तो बहुत ही कम पड़गी। 

र, मै ओर इंजिनीयर दोनों मोटेरा की रस्छ्र्लों मेँ 
गए ओर एक बाल्टी तो वहां कीक्छरुखो मेंहदी बि दी 
ओर दृखरी प्रसाद्‌ की ब।स्टी लेकर हम साबरमती की एन 
प्म. हार्स्कर मं पर्हुचे । 

यहां हमने दाथ भर-भर कर प्रसाद्‌ बाँटना शुरू किया, 
क्योकि हमे दोष्छूखो मेंदहदीर्वँटने को कदा हुआ था । 
मगर सव वच्चो एवं शिक्षको में बोट देने के उपर्रावि 
अची हई आधी बाल्टी प्रसाद्‌ लेकर हम (साबरमती कन्या 
श्दयाटयः मे गए । यहाँ भी हमने खुरे हाथो बालिकाओ 
रवं शि्षिकाओ में प्रसाद्‌ बदी । 


बची हई प्रसाद्‌ को देखकर उसे भी समाप्त करने 
के इरादे से हम आराधना स्छरूखमें पहुवे । वहां भी हाथ 
भर-भर कर प्रसादी वितरण कौ ओर पास से गुजरते हए 
काफी खोगो' में भी बी । 


फिर भी करीब आधी बार्टो प्रसाद्‌ बचा हुआ देखकर 
इम टोग जवाहर चोक की स्युनिसीपल स्कर की ओर चके । 
सोचा, यहाँ प्रसादी पृरी समाप्त कर आश्रम पर्हुंच जागे । 
इस स्कर मे अव तक की स्छूरों की अपेक्षा सबसे अधिक 
संख्या छत्रो कीथी । हमें यहां संशय इजा कि आधी 
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बःल्टो प्रसद्‌ यहां पूरा नही पदटेगा । परन्तु सवम बांट 
देने के पश्चाद्‌ हमने जब बास्टौ को आधी यो कीयो 
भरे हए षाया तो हमारे आश्चये का चिकना नदीं रदा । 
मै ओर ईजिनीयर एक दुसरे री ओर आंवाक हौ देखते 
ही रह गए कि यह सव केसे हुआ ! 


सादे दस वने से हमने वितरण प्रारभ किया था 
ओर अभी दोपहर का डेद्‌ बज चुका था। प्रसादी वाटने 
वाले हम लोगांकेपेट में चु ष्ूद्‌ रदेथे। हमभी धक गए 
थे । उपर से अप्र का सूयं भीषण गर्मी वरसा रहा था। 
अव हमने बास्टी जल्दी खडी हो, इसख्यि रस्ति में से 
गुजरने बाले सव लोगों फो, एक जगह काम करते हुए सब 
मज्ञदुरों को, आस पाकी दो-तीन हाऊसिग सोषा्टियों 
मे भी पहरे से भी अधिक हाथ भर-भर कर प्रसाद्‌ दिया। 


ममर बाह्‌ री केरामाती बास्टी! उक्कातो पद ही 
नजर सही आया) 


अब्र हमने बाद्टी जल्दी खारी हो इसके व्यि एकः 
आर प्रयास क्रिया । हमने द]ई-वे" रोड पर खडे होकर 
सव गुजरने वाङ. रोगो को पूरे हाथ भर-भर कर प्रसाद्‌ 
देना उ किया, फिर भी बाल्टी खारी न हुद्र। अब तो 
हम वस्तुतः ब्रडे ही पशोपेश्च में पड़गएकि देसी आधी 
भरी हृदं बाल्टी लेकर वापस आश्रमम भी कैसे जा? 
विचित्र धम-सकट खड़ा दो गया था हमारे समने ! 
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लेखक दीप माई एवं उजिनीयर ङी ये बति बड 
दी ध्यान से सुन रहा था। उसे यह्‌ विचार आया किये 
दोनों रोग पटे-टिदधि है आर इनका प्रत्यश्च अनुभव ये वता 
रहे है । इसमे कदी रका की रनाय नदी है! क्या 
ये देख नही सक्तेथे चि वाल्टीमें से प्रष्ाद्‌ निरंतर 
निक्छ्ती जा रही दहै, तो घुसती भीतो जादी दोगी । 
अन्यथा खारी क्यों नदी होती ! ओर निकटते हर दिखती 
है तो भीतर घुसते हप क्यों नही रखती? आंख वेचारी 
इन मापो से कितनी छाचार ह... ओर मवुष्य की युद्धिभी। 


दिरीप भई ओर ईभिनीयर अभे बोठे- 


इस सव टटा फो देखकर स्वामीजी ॐ प्रति केसा 
.अहोमावः पैदा हुआ, उसका तो इभ वणन भी नदी कर 
सक्ते । उस समय दमने थह कर पञ्यश्री को याद्‌ किया 
ओर मन ही मन प्राना कीः 


«« गुरूदेव ! यह प्रसादी सिसी भी प्रकार अब तो 
पुरो व॑ट जाय, ताकि हम ज्दी आश्रम लौट सके । 


फिर हम रोड के आस-पास आई हद्‌ इछ गरीब 
बस्ती मे गए ओौर दूध पीते बच्चों से ठेकर दंत टूट बृढ 
तक में दो-दो बार प्रसाद्‌ ध्टुटाया-तब जाकर बास्दी खारी 
इदं । ख्गता था कृपा करे पृ्यत्री ने हमारी प्राथेनः सुन 
ङी शी । इस समय दृडईं बज चुके थे। 
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वाह, कैसी है संतों की उदारता! हमने जो कमः 


रसाद्‌ देखकर शका की थी वह इस घटना से चूर-चूर 
हो गडं ओर हमें संतं की भीतरी महानता छी जो एक 
सरक मिरी, वद हमारे आध्यास्मिक-पथ में आगे बढनें 
के साहस को ओौर मजवृत कर गई ! 


एसे ब्रह्मनिष्ठ महान्‌ गुरुदेव के श्री चरणो मेः हमारे 
बार बार बन्दन हों! 
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आज नी सच्चे सत दुनियार्मेहें 


पूञ्य स्वामीजी वपे भरम एक वार गर्मी के दिनों 
मे दो-तीन महीनां के ल्यि मा. आवृ, हद्रार, दहिमाख्य 
की तरफ निकट पड़ते है । हरिद्वार में “वाटवाके महाराजः 
के पास पृथ्यश्री थोडे दिनि बिराजते हँ । घाटवाठे महाराज 
केवट. एक कतान (बारदाना) का दुक्डा कमर पर ल्पे 
रहते है, इसव्यि बाहर से उनकी महानता कोई नही नाप 
पाता, परन्तु वे एक मस्त ब्रह्मनिष्ठ फकीर हैँ । इसी प्रकार 
ताजपुरा (नारायण-धाम, बडोदा) के पूञ्य नारायण सवामी, 
मोटी कोरल वारे (अभी नरेदवर में) पूज्य खलजी महाराज 
बम्बड के पूज्य अखण्डनन्द्जी सरस्वती, केाश्च पीठाधीडवरः 
महामण्डलेदवर स्वामी श्री विद्यानंदगिरिजी महाराज (ऋषिकेश) 
वृन्दावन के पूञ्य श्री वैरागी बाबा जसे अन्यान्य महान्‌ घंतोँ 
से पूञ्यश्री का मिलना होता रहता ह । इनमें से ख्गभग 
सभी एक वार तो आश्रममें भी पधार चुके दँ। आत्रमः 
के एकांत एवं रमणीय वातावरण की स्भीने साधना की 
दृष्टि से भूरी भूरी प्ररसाकीदहै। 

मगर जो भी दहो, जव पृञ्यश्री बाहर प्रधारे हुए 
होते दै तवर नियमित आते रहने बाले भक्तों के चित्त उदास 
हो जाति दह । फिर आघ्रम मे आने बाठे भक्त एवं साधकः 
यातो श्िसी एकांत स्थान में वेठकर ध्यान करते हैया 
सेवाकये करते हँ ओर नदीं तो कहीं बेटकर पूज्यश्री के आत्मीय 
यौर प्रेमपूणे व्यवहार को अपनी आपस की चचौका विषय 
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बनाकर उनी याद्‌ मँ अखि गीी करते हैँ ओर अहयोभाव 
जतते हें । 


इसीभ्रकार कै इसी जून महीने मे जव पूञ्यश्री बाहर 
पधारे हए थे, ठेखक आध्रम मे एक जगह तरैठा हआ थ 
कि ज्रिसी ने आकर हरि ॐ कदा । छेखक ने उनी ओर 
दैखा-ये चन्द्रकान्तभादं दवे थेजो कामदार राव्य कौमा 
कोप) रेरन, गुजरात स्टेट के एडवाईजरी बो ॐ मेंम्बर्‌ ई 
भौर इड सामाजिक कार्यो म आगेवान भी रहते हः ।: 


उन्होने पृछा~ ` रवाभोजी....{ ” 
` देलक अभी तो बाहर पारे हए । इन दिनों 
रचः | पूज्य णि. | १2 


चन्द्रोत.“ ओह !..-खेर आज पञ्च श्री के दशन 
हमारे नसीव मँ नहीं थे 


फिर बातचीत के दौरान इन्होने पदे पहर आश्रम 
कैसे आना हुआ यह्‌ बताते हए कह- 


१९५६ की दीवाली की वत है । मेरे. मित्र कोपरिटर 
श्री छनारखर जोषी ने मुञ्चे संत श्री आशारामजी की २-३ 
पुस्तके पठने को दी। पडे तोये पुस्तके पठने का मन 
नही हुः । दो दिनि बाद ये पुस्तके भने हदा मेडी 
ओर पदोतोमें रुक नही सकरा ओौर तुरत जिशःसात्र 
स्कूटर लेकर सखमीजी को मिटने आश्रम पहुंच गया । 








अश्वम कै क्रिनारेको स्पश कर बहती हुई स।्रमती 


नदी (अभी घाट भी बन चुका है इसमे) 





आश्रम का कल्पवक्च “वड्‌ बादशाह (वटब्ुक् के सामने 
ही प्रज्यध्री की कुटीर का द्वर दिखाई पड रहा दहै) 


चाद यागी 
नारायण स्वामी 
(पक महान भावी 
च्यक्तित्व) 





` गुरुव ह्या, गुरुविष्णु... गुर वन्दन करते हप 
बराल यामी नन्हे नारायण 








। नि = 





1 


क ‰ 


कद्‌ खाव प्रसदद् पम का, 





भर भर भर, 


॥ 
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ताज्पुरा (बडोदा) के 
पूज्य नारायण स्वामी कै साथ 


वचपन से ही सच्चे रातो का द्रीन करना ओर ढोगी 
संतो को प्रन पूछ पूछ कर हैरान करना-यह्‌ मेरी आदत 
रही है । अतः मन ही मन विचार आया कि चङे, ज्ञरा 
देखे तो सदी स्वामीजो को भी 


परन्तु आश्रम मे पहुच कर स्वामीजी के दश्चन करते 
हो म चिन्न-टखित पुतखीउत्‌ म॑त्रसुग्वं हो गया। मे अपना 
भान्‌ ही भूछ . गयः । आज भी सच्चे संत दुनियामें द 
इस. वासक। प्रत्यक्ष अनुभव उनको देखश्र उच्चे हआ । उस 
समय मेरे शरीर के अणु-थणु मे त्रिद्यत-करन्टकफे जैसे 
हत्के-हत्के इट्के खगते रहै । मे अपने आपो उहत 
प्रयत्न पूवक काव मं रख सङा । 
 पृञ्य सखरामीजी के वरदन से सुच आत्मशंति मिरी 


ड । इससे अविक तो स्वयं अयुभवरं करे दही जिसको 
ख्यारख आं सकता है ।.... 


-पृज्यश्री 


-व्यव्रहार करते हुप 





चारी कोर मे प्रज्यश्री टाटजी महारान्नकरे 


साथ विनेदी 
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आसन-प्राणायाम आदि योगिक क्रिया करने से 
शरीर की स्थूलता घटती है ओर मन शंत होता है । 
परन्तु साधक योगमाग मे ठीक सेआगेतो तभी बढ सकता 
हे जब उसे कों पणे योगी रुरु मिले । आप छोग बड़े भाग्य 
शाली है, क्योकि आपको सत आशारामजी जैसे शक्तिपात 
क्रते मे कुश एवं समथ त्रह्मनिष्ठ गुरु म्िदह। 


श्री बखरामदासजी महाराज 


खोद्रा ( गुजरात ) 
मेरे अध्ययनकार मे काफी समय से मुञ्चे मेरी 
साधना मे योग्य मागेददोन दैवे एेसे महापुरूष की आवश्य- 
कता मे अनुभव कर रहा था। एकं बार किसी के कने 
सेमे मोटेरा आश्रम में स्वामीजी कै ददन के लिये आया 
स्वामीजी के ददन मात्र से मेरे हृदय कै तार देकृत हो 
च्छे ओर मैने उनके प्रति एक अलौकिक आकषण का अनु- 
भव क्िया। कुष दही समय वाद्‌ आश्रम में आयोजित ध्यान 
योग शिविर मे जव भाग लिया तो पूञ्यश्री के सानिध्य 
से हृदय की ओर प्रंथियां खटी । एक बार आश्रम में घूमते 
हए सन ही मन विचार कर ्हाथा क्रि में किस प्रकार 
अपने से संबंधित लोगों से हिसाव-किताव पताकर (पूरे 
करके) आश्रमम ही आकर पूज्य्री के सांनिभ्य में रहते 
हुए जभकर साधना कर कि इतनेमें तो स्रामीजो ने कटिया 
का दरवाजा खोला अर मुञ्चे बुखाकर सुररते हए पूछा- 
८८ क्यों ! हिसाव-किताब पूरे हए कि नहीं 
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स॒नकर में तो चकित रह गया! अन्दर ही प्ररनोंका 
समाधान भी मिल गया था। मेने पृञ्यश्री के चरणोंमें 
प्रणाम किया ~ ओौर तव से परमपूज्य संत श्री आशारामजी 
महाराज की द्व्य प्रेरणा से मेरे जीवन का पल-पल 
पोपित हो रहा है, 
श्री करसनभाई परेल, गुजरात युनिवर्सिटीः 
एम. ए. ( तच्छन्ञान ), रिसच स्दुडन्ट 
परमपृञ्य गुरं देव की उपस्थिति मेँ क्या वों, समञ्च 
मं न्हां आता। कोर्ट मे तो बहुत बोखा ह, परन्तु यहाँ 
बोलने की सामथ्ये नहीं जुरा पा रहार । (अवरुद्ध कंठसे) 
समथ गुरू न भलेितो मनुष्यों को कितने कितने जन्मः 
लेने पडते ईह-इस भवसागर से तरने के स्यि! 
मे बहुत फिरा हँ सद्गुरु की खोज में) श्री बजरंग 
दासजी महाराज्ञ, रणक्रोडदासजी महाराज, देरडी के साई 
वावा; नित्यानद्‌ स्वामी आदि के दृरान क्रिये ह| यह कोः 
अतिशयोक्तिपरण भाषण नहीं कर रहा द्रं। यह मेरे हार्दिक 
भावों का प्रगटीक्रण है । परतु अव मेरी खोज पृरीहो गर 
हे । परमपूञ्य स्वामी आशारामजी महाराज की मुञ्च पर 
अनन्य छपा वरस रही ह...। कुछ भी क, आप सब 
टखोग-मेरे खयि तो स्वामीजी साक्षात्‌ भगवान है। 
शरो :सश्खखाट सी, शाह 
एम. ए. एल.एच, वी. 
भूत पूवं जज, वडोदा 





स्विनिन-पराग 


[पूज्य श्री के उपदेशो मै बार वार एक गजना का 
स्वर नाई पदता है- निनय वनो ।' चाह फैला भी नि 
मनोबर वाखा व्यक्त दा, पृञ्श्री के सांनिध्ये आतिही 
` अपने मँ एक अद्म्य आत्मिर्-वछ का अनुमव करने खगता 
है । यहां पृथ्य ध्री के अणर उपदशोंमं से इसो धब को 
व्यक्त करने वाखा “चिन्तन-पशगः दिया रहा है, जिखको 
बार-वार पदृने से कायरता अथवा दीनभाव दर होकर 
भीतर नवीन आस्मि उत्साह का जागरण हो जाता है || 


० अपने आप को ओँरों की दृष्टि से मत तो, 
बर्कि अपने आप में देखो । आपका अपना आप 
आपो बार बार यदह उपदेश देगा कि सारे संसारम आप 
सब से महान (आत्मा) दो । 
० निश्चय सम्यो फ यदि तुम अपने उपर भरोसा 
रख सकते हो तो कदीं भमी स्फ़खता पाने । वु्हारे लिये 
कुछ भी असभव नदी दे । 

० अपने आपको परिध्थिति का गुखाम कभी मत समञ्च । 
-तुम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हो। | 
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० चाहे कंसा भी प्रसंग आ जाय, अपने को हर्ष-सोकः 
के वङीभूत नही होने देना । सदैव अपने आत्बखरूप का 
चितन करो-भ्े अजर ह अमर ह, मेरा जन्म नही, मेरी 
गरत्यु नदी; मे निरप्ति आत्मा ह ।' इसी भाव मे निरंतर 
रहते हए काय किये जाओ । 

० भर्यकरर दुःख, शोक, प्रख्य ओर यहां तक कि महाप- 
त्य के समयभी जो छाती ठोक कर खड़ा रह स्के पसे 
वीर भाव के स्वामी बनो. 

० अमुक क्या कहता है या क्या कहेगा-इसकी तनिक 
भी चिता क्रिये विना अपने साधना पथ पर बढते चरो । छोग 
कव तक तुम्हारे पीछे कहते रहेगे ओर कहकह कर स्या 
कटेगे ? जो भी कगे वह्‌ तुम्हारे शरीर, मन ओर वुद्धि तक 
दी तो १...आौर बह तुम हो नहीं । भरतः उनके क्ते की 
परवाह कयं व्रिना साधना करते रशो-निरिचेत दी अपने 
गंतव्य तक्‌ पर्हुच जाओगे ¦ यदि छोगों की दही घ्नते रहे 
या सुननि के चयि स्के तो भटक जाओगे, 

० रछौकिक पदाथ कितने ही सत्य भासे, बे सत्य नीं 
ह । खोष्िक परिसितियां कितनी ही भयैकर ओर सत्य भासे 
वे सत्य नही है-फिर इन सथके वारे मै चिन्तन करके 
क्यां व्यथ परेशान होते हो....? यह सब सपना है। इसे 
बीतने दो | आप दृष्टा बन जाओ। सब भयपूणे परिस्थितियां 
ठम्हारे दृष्टा भाव में अने से विरीन दो जाएगी-तु्हार 
टष्टिविन्दु बद्ङ जाएगा ।. - तुम देखोगे कि इख जगत में: 
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बुम्हारा कभी कोरे भी न विगाङ्‌ सका, न बिगाड्‌ सकता 
है, न बिगाड़ सकेगा । कर्यो तुम इन सबके परे हो-जयुदध 
सच्चिदानन्द घन दो। वुम्दं भय केसा... तुम्ही सत्यो, 
असत्य तुम्हारा क्या करेगा ? यह्‌ सवर तुमसे भिन्न नदीं 
है-तम्हारया दी खे ह । 

० अपने पेरों पर आप खड़े दहो जामी । चाहे आप 
उच्च पद्‌ पर हां या निम्न पद्‌ पर, इसकी तनिक भी पर- 
 -चाह मत करो । अपनी दिव्यता को स्रव स्मरण रखो। 

-अपने को हीन कभी मत अनुभव करो। 

° व्योंही आपने क्षणिक भोतिक पदार्थो मे सत्य बुद्धि 
की-उनमें आसक्ति की उन्ही की, इन्छाकी तो समञ्यो आपने 
अपने ल्यि दुःख-दृद्‌-चिन्ता आदि को घठय॑ ही नि्मेत्रणदे 
दिया । इसल्यि बाहरी नाम-ूपों पर अपना समय ओर 
शक्ति कभी तष्ट नही करनी चाहिये | 

० संसार के सारे भेदभाव; परिस्थितियां मेरी सृष्टि ई- 
मेरी करतूत है । इस्फै सिवाय कों चीज नदी ह । दुनियां 
मेरा सकतस्पदहै। मेँ ईवरों का भी ईदवर द्रू-यह सत्यै । 
,...ठेसां चितन करने से सब भय भाग जाते ह। 

० भूतकारु में जो बीत चुका दै उसके ख्यि दु्खीन 
` चनो, भविष्य में जो होने वाखा है उसकी चिन्तान करो, 
 चतेमान मे-ग्रत्यश्च वतमान में राग-दरेष रदित होकर विचरो 
- यही जीनेका सबसे घुन्द्र दंग हे । 
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० अपने भीतर के परमेदवर को प्रसन्न करने का प्रयतनं 
करो । अनेक मतों व।छे जन-समृह कौ आप किसी भी 
दात मं संतुष्ट नही कर सक्रोगे। जो अपने को भूकर 
दूसरों को खुश करने अथवा संतुष्ट करने मे टगता है, बह 
न दृसरां को संतुष्ट कर पातादहे न स्वयैको। जो श्वयंको 
सुधार छता ह, उसे पता ख्ग जाता है कि गस्ती मेरीदी 
थी जो दूसरों मे दोष देखता था। 

° जवर आपका “अपना आपः प्रसन्न है-तव्र सारा जहां 
अवदय संतुष्ट होगा । 

° कंसो भी परिस्थिति मे ऊपरी कठोरता ओर भयान- 
कता में भयभीत नही होना चहिये । कष्टों के काटे से काले 
मेषों के पछि पूरणं प्रकाशमय, एङ्ृरस, परम॒ सत्ता सूयं की 
भाति सदा ही तरि्यमान है । 


° जिस क्षण तुम सफलता की ओर पीठ फेर लोगे, 
जिस क्ण तुम परिणामो की चिता छोड होगे, जिष क्षण 
तुम अपने वतमान काय मेँ अषनी सारी शक्ति केनित 
कर रोगे-उसी क्षण सफलता तुम पर न्योावर हो जाएगी, 
वल्कि तुम्हारे पीछे-पीछे दौडेगी । इसल्यि सफलता के पीछे 
मत भागो । सफलता को अपना ध्येय मत॒ वनाओ ओर 
तभी सफलता आपको दासी वन जाएगी । 


० जव-जवब भी तुम अपने आपको द्ग्ण ओर निर्व 
अनुभव करो, मृत्यु का भय तुम्हे सताएं-तव तब अपने 


त कौ 2.5 चै 


ग्द 


अजर अमर आत्मस्वरूप का चितन करके निभय हो जाओ । 
भय मात्र भज्ञान है| 

° जब -जव किसी भी प्रकार की कामना चित्ते उटद्ृर 
उत्तजित करे ओर सताने लो, तव-तब अपने पूरणं दृप्त 
आत्मस्रूप का स्मरण कर उस दीनता से दर हो जाओ। 
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